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प्रबंध-प्रभाकर 


( साहित्यिक निबंधों का संग्रह ) 


राम रतन भटनागर एस० ए०, डी० फ़िल० 
सागर विश्वविद्यालय, सागर 


प्रकाशक 


रामनारायण जाल 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
प्रयाग 
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इस संकलन में सेरे ३२ साहित्यिक निबंध संग्रहीत हैं । विषय मुख्यतः 
काव्यानदोलन अथवः प्रमुख काव्य ग्रन्थ हैं, यद्यपि नाटक, उपन्यास, कहानी 
ओर समीक्षा के प्रमुख प्रतिनिधियों अथवा उनकी रचनाओं से संबंधित कुछ 
निबंध भी संग्रह में आ। गये हैं । काव्य-विषयक निबन्धों में हिंदी के आदि 
काल से लेकर आधुनिक प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युग तक के काध्य का प्रति- 
निधित्व आ गया हे | इस प्रकार संकलन के इन थोड़े से निबन्धों में भी 
हिंदी साहित्य के ऐेतिह/सिक ओर आशभ्येंतरिक विकास का एक खाका उतर 
आया है । वैसे फुटकल निबन्धों में न तो विषय के साथ सम्पूर्ण रूप से 
न्याय किया जा सकता हैं, न आलोचनात्मक दृष्टि की स्वोगीणता का 
निवाह हो सकता है । फिर भी समास-शैली को अपनाते हुए थोड़े में बहुत 
. कुछ कहने का प्रयत्न किया गया है. । हिन्दी साहित्य में रुचि रखने वाले 
पाठकों को यह सामग्री नह चितन-भूमि दे सकेगी, ऐसा लेखक का 
: विश्वास है। 


प्रस्तुत सामग्री व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित है । सैद्धांतिक समीक्षा 
५ को इस संकलन में स्थान नहीं मिल सका है । एक तो सैद्धान्तिक समीक्षा 
' के विषय गृढ़ रहते हैं और साहित्यज्षेत्र में अवतीर्ण होने वाले विद्या्थियों 
को आंतकित कर देते हैं | दूसरे उनके लिए अध्ययन ओर चिंतन की पर्याप्त 
/ भूमि अपेक्तित है । जिन पाठकों के लिए यह संकलन उपस्थित किया जा 


( २ ) 


रहा है, उनसे उतने गहरे ओर विस्तृत साहित्य बोध की आशा नहीं की 
जा सकती । इसी से व्यावहारिक समीक्षा को लेकर चलने वाले निबंध ही 
इस संकलन में रखे गए हैं | इसके अध्ययन से वे साहित्य-विकास की 
ऐतिहासिक ओर वैचारिक भूमि बना सकेंगे श्लोर उन्हें साहित्य-सिद्ध/न्तों की 
वीथियों में विचरण करने में सुगमता मिलेगी । 


सागर विश्वविद्यःलय । रामरतन भटनागर 
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भबन्‍्च-मभाकर 
प्राचीन हिंदी कविता की पृष्ठभूमि 


किसी भी जाति का साहित्य एक महानद के प्रवाह की तरह है जो 
शतान्दियों पहले से बहता चला आता है ओर न जाने कितनी शताब्दियाँ 
पार करने को बराबर आगे बढ़ता जाता है। उस प्रवाह के दोनों छोर 
ज़रा कठिनाई से मिल सकते हैं | आदि खोत तक तो हम खोज से थोड़ा- 
बहुत पहुँच भी सकते हैं, परंतु एक-दो शताब्दी बाद आज के साहित्य का 
क्या रूप होगा, यह कोई भविष्य-द्रष्टा भी कदाचित्‌ ठीक-ठीक नहीं बता 
सके । हिंदी साहित्य के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। उसके पीछे 
'छांदस' ( वैदिक संस्कृत ), संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का 
विशाल साहित्य है जो २००० ई० पू० से १४०० ई० तक फैला हुआ 
है। हिंदी का साहित्य भाषा, माव और छुंद की दृष्टि के अपश्नंश के 
निकट सबसे अधिक है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि वह पूर्व के सारे साहित्य 
का ऋणी है। सच तो यह है कि साहित्य की एक महानू धारा वैदिक 
युग से आज तक इस देश में वही है ओर जो धारा कभी छांदस और 
संस्कृत-पाली के रूप में बहती थी, वही आज हिंदी के रूप में प्रवहमान 
: है। भारतीय जनता की संस्कृति, भाषा, भावना और इतिहास का दर्पण 
“ इसी साहित्य-धारा में मिलेगा । 
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हिंदी साहित्य का मुख्य अंग काव्य है | लगभग श्८०० ई० तक 
काव्य ही साहित्य का प्रतिनिधित्व करता था | गद्य थोड़ा था और साहित्य 
की दृष्टि से वह महत्त्वपूर्ण भी नहीं था। श्रतः प्राचीन हिंदी साहित्य 
पर विचार करते समय साहित्य से हमारा तात्यय काव्य-साहित्य से ही 
द्ोता है । 

वैदिक संस्कृत से हिंदी तक पहुँचते-पहुँचते दो ढाई-हजार वर्ष हो 
जाते हैं । इन बीस-पच्चीस शताब्दियों में वैदिक संस्कृत ने लौकिक संस्कृत 
और प्राकृत के रूप में बदलते हुए अंत में अपभ्रंश का रूप ग्रहण कर 
लिया । अपभ्रंश का समय निश्चित रूप से कब से आरम्भ होता है, यह 
बतलाना कठिन है, परंतु प्राकृतों के ऐश्वये का समय ३ री शताब्दी ई० 
पू० से २ री शताब्दी ई० तक है। इन चार शताब्दियों में भारत की राष्ट्र- 
भाषा प्राकृत ही थी। यह निश्चय है कि प्राकृतों का स्थान शीघ्र ही 
अपभ्रंशों ने ले लिया होगा, परंतु अपभ्रंश का साहित्य हे के बाद 
ही मिलता है। जान पड़ता है, अपभ्रंश धीरे-धीरे १२ वों० शताब्दी के 
लगभग प्राचीन हिंदी में हल गई | उसके कई प्रादेशिक रूप विकसित 
हुए : खड़ी, ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी ( पिंगल )। रूप तो और 
भी कइ थे परंतु साहित्य-क्षेत्र में जन-बोली के इन्हीं रूपों का प्रयोग हुआ । 
हिंदी का प्राचीन काव्य-साहित्य इन्हों प्रादेशिक रूपों में है। १००० इं० 
से १४०० ई० तक अपश्रंश में बराबर साहित्य-रचना होती रही, परंतु 
इसी बीच मं हिंदी के प्रादेशिक अनेक रूप भी पुष्ट हो गये । 

अतः हिंदी के आदिकाल को हम अपभ्रंश ओर पुरानो हिंदी के 
वीच में कहीं रख सकते हैं। १००० इं० तक जो साहित्य हमें अपभ्रंश 
में मिलता है वह मुख्यतः नालंदा और विक्रम-शिला से संबंधित सिद्ध 
. कवियों और साधकों की रचनाओं के रूप में उपलब्ध है। पश्चिम प्रदेश 
में जैन महाराष्ट्री ही अधिक चलती थी। १००० ई० के बाद इस क्षेत्र 
में भी अपभ्रंश का विकास हुआ), परंठ काव्य-शेली प्राकृत से ही प्रभावित 


श्छ 


 , 


रही । मुसलमानों के दिल्‍ली-विजय के आस-पास खड़ी ( हिंदवी, हिंदुई ) 
बोली का प्राचीन अपभ्रंश-रूप पूर्णतया विकसित हो गया था और इसी 
भाषा में हिंदी का सबसे प्राचीन काव्य-साहित्य है जो मोरखनाथ 
और उनके शिष्यों-प्रशिष्यों से सम्बन्धित है । मुसलमान सूफ़ियों और 
संतों ने भी इस भाषा को अपना लिया । उनका भी थोड़ा-बह्ुत 
साहित्य हमारे सामने है यद्यपि उन्होंने काव्य-रचना के लिए अपनी प्रादे- 
शिक भाषा को ही अपनाया है। यह ठीक ही है। शेष दो प्रादेशिक 
भाषाएँ जिनमें प्राचीन हिंदी साहित्य उपलब्ध है ब्रज और अवधो हैं । 
ब्रजभाषा का विशेष विकास १४०० ई० के आस-पास आरम्म होंता है । 
कदाचित्‌ उससे कुछ पहले ही अवधी में ही--चौपाश्यों-दोहों में--सूफ़ी 
प्रेमाख्यानक काव्य की एक परम्परा स्थापित हो चुकी थी | ब्रज में ऋष्ण- 
भक्ति और अवध में रामभक्ति के साहित्य का जन्म और विकास हुआ | 
इन दोनों भाषाओं में काव्य-रचना की परम्परा अब तक चली आती है। 
इनमें ग्रवधी तो स्थानीय भाषा (बोली ) बनी रही । वह अपने प्रकृत 
क्षेत्र से बाहर नहीं निकली । पर॑तु ब्रजभाषा लगभग चार सौ वर्षो तक 
उत्तर भारत की काव्य-भाषा बनी रही। ब्जभाषा का अधिकांश काव्य 
पदों और कवित्त-सवैयों एवं दोहों में है | १५वों शताब्दी में ब्रजत्षेत्र में हिंदू- 
मुसलिम गायकों द्वारा एक अभिनव गीत-पद्धति का निर्माण हुआ। 
ग्वालियर इस क्रांति का क्षेत्र था और राजा मानसिंह इन गायकों के 
आश्रयदाता थे । शेख़ मुहम्मद ग़ोस, बैजू बावरे, तानसेन, हरिदास, हितहरि- 
वेश ओर सूरदास के नाम इस ज्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हैं | फलतः 
ब्रजक्षेत्र से हमें नया गीत ( पद )-साहित्य प्राप्त हुआ है। श्र॒पद-धमार की 
एक नई शैली विकसित हुई और उसमें राधा-माघव-केलि को विषय 
बनाया गया। जयदेव के “गीतगोविंद? से यह पद-साहित्य पूर्णतया प्रभावित 
था, परंतु उसके विषय, संगीत और पद-लालित्य का विकास अ्रपने ढंग 


पर छुआ । भक्तिभावना, सौंदर्य और माधुय की दृष्टि से यह पद-साहित्य 
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बेजोड़ है | पूर्व में विद्यापति ( १३७४-१४५० ) और उनके सामयिक 
बंगाली कवि चंडीदास जयदेव की शैली में पहले ही ऐसे गीतों का निर्माण 
कर चुके थे । परंतु ब्रजभाषा का साहित्य एकदम अपूर्व है। वह हिंदी 
साहित्य की श्रेष्ठतम सम्पत्ति है । 


अवधी साहित्य की सबसे विशिष्ट रचनायें जायसी का 'पद्मावतः और 
तुलसी का 'रामचरितमानस? हैं । परंतु आख्यानक काव्य के रूप में अवधी 
का बहुत बड़ा साहित्य हमारे सामने है। यद्‌ हम कबीर और अन्य पूर्वी 
संतों का साहित्य भी इसमें मिला लें तो यह ब्रजभाषा के पद-साहित्य से 
कम महत्त्वपर्ण नहीं निकलेगा । कबीर का समय १३६८-१५ १८ है । इससे 
स्पष्ट है कि अवधी में रचना का कार्य १४ वो शताब्दी में आरम्भ हो 
गया था । कबीर और अन्य संतों ने निगेण राम को अपना विषय बनाया । 
इस वर्ग पर इस्लामी सूफ़ी साधना का भी कम प्रभाव नहीं था। ठुलसी ने 
भक्ति और उपासना के क्षेत्र में निगेण मतवाद का विरोध किया और 
सगुण दाशरथि राम को अपना आराध्य माना। जहाँ निगंण काव्य वर्णे- 
व्यवस्था, ब्रह्मण-पंडित और शास्त्र की महत्ता को अस्वीकार कर देता है, 
वहाँ तुलसी का काव्य प्राचीन हिंदू संस्थाओं को बल देता है । बह मारत 
की संपूर्ण सांस्कृतिक निधि से पूर्ण रूप से पोषित है। अधिकांश अवधी 
साहित्य आख्यानात्मक है और दोह्य-चोपाइयों में है। केवल 0क।्षंतों ने पद- 
साहित्य को अपना मुख्य मैध्यम बनाया है। शब्दों के रूप में पद और 
साखी के रूप में दोहा हमें इस साहित्य में मिलते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों के आने तक हिंदी का सारा 
काव्य-साहित्य मुख्यतः धार्मिक है। परंतु धार्मिक कहने से हम उसे छोटा 
नहीं कर सकेंगे । उसमें जहाँ एक ओर अत्यंत उत्कृष्ट काव्य-कला के दर्शन 
होते हैं, वहाँ दूसरी ओर मानव-अंतर्मनस के निर्माण के लिए भी बहुत 
कुछ है । सच तो यह है कि मध्ययुग के इस विशाल वांगमय के जोड़ 
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की चीज रुस्कृत के पा भी नहीं है । वह परलोक की ओर अधिक 
देखता है, परंतु यह इस साहित्य की दुर्बलता नहीं | यह तो भारत की 
सांस्कृतिक विशेषता है। लौकिक जीवन की अनेकरूपता, चहल-पहल, 
हास-विनोंद, वैयक्तिक सुख-दुःख, घृणा-द्वेष के लिए आपको और कहीं 
जाना पड़ेगा | इस साहित्य में तो हमें मनुष्य का सबसे अधिक हृढ़ इश्वर- 
विश्वास मिलेगा । तुलसी कहते हँ-- 

एक भरोसो, एक बल, एक आस बिस्वास | 

एक राम घनस्यास हित, चातक तलसीदास ॥। 


इस विश्वास में केवल बौद्धिक संतोष ही नहीं है, यह आत्मा का पूर्ण 
समर्पण है। चाहे सगुण काव्य को लें, चाहें निगंण को, यह भावना 
दोनों में एक ही प्रकार ओतप्रोत है | मीरां यदि कहती हैं-- 


आली री मेरे नेनन बान पड़ी । 


चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत डर बिच आन अड़ी | 
कब की ठाढ़ी पंथ निहारू. अपने भवन खड़ी। 
कैसे प्रान प्रिया बिन राख , जीवन मूल जड़ी ॥ 
मीरां गिरिधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी । 


: तो कब्रीर भी उस प्रियतम के बियोग में तढ़पते हुए दिखलाई देते हैं-- 


रात्यूसूनी विरहणी ज्यू बंचों कू' कुंज। 

कबीर अंतर प्रजल्या अ्रगटया बिरहा पुंज | 
विरह-भुवंगस तन बसे मंत्र न लागे कोइ | 
राम वियोगी ना जिबे जिबे त गैर : होइ ॥ 
विरद्द जलाई में जलो जलती जलहरि जाड़ें। 
माँ देख्याँ जल हरि जले, संतो कहाँ बुभाडे || 


यह अ्रनन्य इश्वर-प्रेम, यह उच्च कोटि का आध्यात्मिक विरह, यह संसार 
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की अ्रसारता और ऐहिक सुख की क्षणभंगुरता का वर्णन, यह परमात्मा 
का वात्सल्य ओर सख्य, यह आत्मा-परमात्मा (राधा-माधव) को केलि--- 
अन्यत्र दुलभ है। जिस साहित्य में ऐसा अलौकिक भंडार है उसे किसी 
भी बात की कुंठा नहों हो सकती । असंत-संत, दुःख-सुख, संतोष और 
विराग, तप और संयम, आध्यात्मिक जागरूकता और लोकिक कतंव्य-निष्ठा, 
यही सैकड़ों ढंग से काव्य, अनुभूति और साधना के विषय बनाये गये हैं | 
जो हो, इसमें संदेह नहों कि मध्ययुग के इस साहित्य ने अशांति और 
अधम के युग में भी राष्ट्र का मेरुदंड सशक्त बनाये रखा। १००० वर्षों 
की ग़लामी के बाद भी भारत का साधारण क्ृषक-श्रमिक आज भी 
दया, क्षमा, प्रेम, सहयोग, त्याग और तपस्या के महत्त्व को जानता है तो 
यह मध्ययुग के इस साहित्य का ही आभार है। आज भी जनता के 
विश्वास, चरित्र और संस्कृति के मेरुदंड कबीर, दादू, मीरां, सूर और 
तुलसी हैं | गीता, भागवत, उपनिषद्‌ और वेदों में वह सब तत्त्व हैं जो 
इन कवियों के काव्य में मिलते हैं परन्तु यहाँ वे उपदेश मात्र नहीं रह कर 
अनुभूत सत्य और साधना बन गये हैं | वस्तुतः एक ही सत्य को हमारे 
कवियों और साधकों ने अपने दंग पर अलग-अलग देखा है। इसी से वह 
मौलिकता से चिपटे नहीं रहे । पुष्यदत का एक श्लोक है-- 


असितगिरि सम॑ स्यात्‌ कब्जलं सिंधुपात्रे । 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पतन्रमुर्बी ॥ 
लिखति यदि ग्रद्दीत्वा शारदा सबकालम । 
तद॒पि तब गुणानामीश पार न याति॥ 


इसी विचार को परवर्ती हिन्दी कवि अनेक ढंग से उपस्थित करते हैं--- 


सब धरती कागद करूँ लेखनि सब बनराय | 
सात समुद्र को मसि करू , गुरुगुन लिखा न जाय | 
[ कबीर | 
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जो गिरिपति मसि घोर उद्धि में, लै सुरतरु जिन हाथ 
ममकृत दोस लिखे बसुधा भर तऊ नहीं मित नाथ ॥। 


[ सूरदास ] 
अति अपार करता कर करना । बरनि न कोई पावे बरना ।। 
सात सरग जो कागद करई। धरती समुद दुहूँ ससि भरई॥ 
जावत जग साखा बन ढ़ाका | जावत केस रोबव पंखि पाखा।। 
जावत खेह रेह दुनियाई। मेघ बंद हे गगन तराई।।। 
सब लिखनी क लिखे संसारा।। लिख न जाय मति समद्र अपारा | 
[ जायसी ] 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन हिंदी काव्य में संस्कृत की परम्पराएँ 
पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। वास्तव में हिंदी के कवियों के सामने संस्कृत और 
प्राकृत का अपूर्व साहित्य था । उसके प्रभाव से बच कर साहित्य की सृष्टि 
करना असंभव बात थी । परन्तु फिर भी संतों और भक्त कवियों ने जो कुछ 
लिखा है वह उनको अनुभूति का बल पाकर मौलिक ही बन जाता है। 


परन्तु अनुभूति का यह मौलिक पक्ष १६०० ई० के बाद अत्यंत 
शीघ्रता से क्षीण होने लगा | संस्कृत काव्यशासत्र का अनुकरण चला और 
संस्कृत मुक्तक काव्य को आदर्श बना कर दोहे-कवित्त-सवैयों की रचना 
की एक परम्पर! चल पड़ी जो १८५० ई० तक बराबर चलती रही | इस 
बृहद्‌ कवित्त-सवैया-साहित्य में कवियों की प्रेरणा नितांत लौकिक है 
और वे परम्परागत विषयों, कवि-रूढ़ियों और अलंकारों का ही प्रयोग 
करते हैं | इस काव्य-साहित्य में फिर भी बहुत कुछ नवीन है यद्यपि वह 
हिंदी काव्य-साहित्य को कोई महत्त्व या श्रेय की वस्तु नहीं देता । 





आधुनिक हिंदी काव्य 


मध्ययुग का समाज अधिकतर धार्मिक था और इस समाज ने हमें 
भक्तों और संतों का काव्य दिया | गोरखनाथ, कबीर, सूर, तुलसी, मीरां 
का काव्य हमारे मध्ययुगीन धामिक काव्य की सर्वोच्च उड़ान है। मध्ययुग 
के परवर्ती काल में हमारा समाज रसातल को पहुँच गया था और हमारे 
कवियों ने शंगार और वासना के गीतों से साहित्य को भर दिया | १८ वीं 
शताब्दी तक हमारे समाज में उथल-पुथल बनी रही और हमारे काव्य में 
एक विलासी और निर्मल देश के स्वर बजते रहे । 


अंग्रेज़ आये, ज़माना बदला। मुगल-कालीन विलासिता के संरक्षक 
हिन्दू राष्ट्र नष्ट हो गये परन्तु आधी शताब्दी तक »ंगार रस की धारा 
उसी तरह बहती रही । उस समय अलंकारों की ऊपरी कनकनाहट और 
अनुप्रास-यमक के चमत्कार को ही विशेष काव्य-गुण मान लिया गया। 
आधुनिक कविता का आरम्म भारतेन्दु हरिश्चंद्र ( १८४०-१८८५ ) से 
होता है। उन्होंने भक्ति ओर श्रृंगार को अपना विषय बनाया परन्तु सामयिक 
घटनाश्रों पर पहली रचनाएँ भी लिखीं। इस प्रकार आधुनिक कविता का 
आरम्म १८६१ के आस-पास से होता है। भारतेन्दु और उनकी मंडली ने 
ब्रजमाषा काव्य को नई भूमि देनी चाही परन्तु वे ब्रजभाषा-काव्य में न 
विषय की मौलिकता ला सके, न शैली की । खड़ीबोली का प्रयोग श्८८६ 
के बाद शुरू हुआ और “भारतमारती? ( मैथिलीशरण गुप्त, १६१३ ) 
की रचना तक हम प्रयोगकाल मान सकते हैं | भारतेन्द फे बाद पंडित 
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आलकृष्ण भट्ट ओर श्रीधर पाठक ने आधुनिक कविता को आगे बढ़ाया । 
इस आधुनिक कविता की एक विशेषता यह थी कि वह श्रपने समय को जन- 
भावनाओं की उपेक्षा नहीं करती थी | और दूसरी बात यह थी कि उसने 
प्राकृतिक व्यापारों को आलम्भघन के रूप मं अपने काव्य का विषय 
बनाया था | क्‍ 

आधुनिक कविता का नया रूप सन्‌ १६०० से आरम्भ होता हैं 
और इस कविता के नायक महावीरप्रसाद द्विवेदी थे। इस समय हिन्दू 
समाज अपने प्राचीन गौरव के गीत गाने में मग्र था। रीतिकाल की प्रेम 
ओर विलास को कविता से लोग ऊब गये थे । हिन्दू राष्ट्रीय की लहर 
देश में व्याप रही थी | इस युग के सबसे सुन्दर कवि मैथिलीशरण गुप्त 
हैं। उन्होंने १६१२ के लगभग भारतभारती' की रचना की और आधुनिक 
काव्य में इसके द्वारा राष्ट्रीयता को नींव डाली । उनकी अन्य रचनाश्रों में 
: हमें हिन्दू संगठन और हिन्दू संस्कृति के सुन्दर चित्र मिलते हैं। साकेत, 
: द्वापर, यशोंघरा हमारे उन पूर्व पुरुषों के गान हैं जिनकी ओर राष्ट्रीय 
: उत्थान में हमारी दृष्टि गई है | इस युग में हमने पौराणिक आख्यानों को 
नये ढंग से देखा | हरिओ्रोध ने वियोगिनी राधा की जगह कृष्ण के राष्ट्रीय 
: कार्यों में सहयोग देने वाली सेवाप्राण राधा का चित्रण किया है। १६१२ 
के लगभग हमारी हिन्दी कविता पर अंग्रेज़ी और बँगला काव्य का प्रभाव 
पड़ने लगा | इस प्रभाव की रूपरेखा स्थिर होने में देर लगी परन्तु १६१८ 
में सुमित्रानंदन पंत ने वीणा! और भ्रंथि' द्वारा और १६२६ में जयशंकर 
प्रसाद ने आँसू द्वारा इस नये आधुनिक काव्य को विशेष बल दिया। 
. इस काव्य को लोगों ने छायावाद काव्य कहा | इस काव्य में ईश्वर और 
. जीवन के संबंध को लेकर अनेक रहस्यवादी रचनाएँ भी लिखी गईं। 
प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, समकुमार और माखनलाल छायावादी 
कवियों में अअ्रगण्य हैं| इस छायावाद काव्य पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 
 “गीतांजलि' का प्रभाव था ओर १६ वो शवाब्दी के अ्रंग्रेजी रोमांटिक 
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कवियों का अनुकरण भी था। अपना भी बहुत कुछ था। हमारे कवियों 
ने पहली बार श्राँखें खोल कर संसार को देखा था। 


छायावाद के जन्म और विकास का समय १६०६ ई० से १६३६ ई० 
तक माना जाता है। १६०६ ई० के लगभग काशी में 'इन्दु/ की स्थापना 
हुई ओर इस मासिक पत्र में प्रसाद का प्रारंभिक काव्य प्रकाशित हुआ। जिस 
किसी ने इस नाम का सूत्रपात किया, उसका उद्देश्य व्यंग था| उसे एक नई 
श्रेणी की कविता से परिचय प्राप्त हुआ जिसमें उसको बंगाल के श्रीरवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर की गीतांजलि? और अंग्रेजी रोमांटिक कवियों की कविताओं की 
छाया देखी | बंगला में जिस अर्थ में रहस्यवाद शब्द का प्रयोग हो रहा 
था, ठीक उसी अथ में, परन्तु निश्चय ही व्यंग से, क्‍योंकि हिंदी कविता 
बंगाली की नकल समभी जाती थी, 'छायावाद' का प्रयोग हुआ धीरे- 
धीरे छायावाद नें बंगाली भावुकता और रहस्यवादी आध्यात्मिकता के साथ 
अन्य अनेक अंगों का भी विकास किया, परन्तु नाम चलता रहा | अंत में 
व्यंग का भाव भी दूर हो गया परंतु इसके लिए बहुत समय लगा। अभी 
हाल तक लंबे बाल, आकाश की ओर ताकती आँखें, अस्पष्ट मावना, 
कठिन शब्दावली का प्रयोग, सतकता रहित उच्छुखल व्यवहार, अव्याव- 
हारिकता--ये छायावादी कवि के लक्षण समझे जाते थे | उसे कल्पना- 
जीवी समभा जाता था। १६०६-१० से १६९३६ तक अनेक कवियों ने 
इस काव्यधारा में योग दिया | सामूहिक रूप से इस सारे काव्य का अध्ययन 
बड़ा रोचक है। यह स्पष्ट है कि इस शताब्दी का पहला दशक बीतते-बीतते 
छायावाद की धारा ऊपर आने लगी थी। १६००--१० ई० की सरस्वती? 
का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि द्विवेदी-युग की इतिदृत्तत्मक, 
गद्यात्मक कविताओं के साथ अंग्रेज़ी के उन्‍नीसवीं शताब्दी के रोमांटिक 
कवियों की रचनाओं की ओर भी हमारे कवियों का ध्यान जाने लगा था। 
कूपर, ब्लेक, बाइरन और शेली की कुछ रचनायें इस पहले दशक में 
अनुवाद के रूप में सामने आईं । परन्तु प्रवृत्ति के रूप में इस धारा का 
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जन्म १६०६--१० के लगभग ही माना जाना चाहिये। पहली उत्कृष्ट 
छायावादी रचनायें 'इंद”ः ( काशी ) और सरस्वती? ( प्रयाग ) में ही 
प्रकाशित हुईं | ये कविताएँ पहले-पहल प्रयोग रूप में ही सामने आई ॥ 
पहला प्रकाशित कवितासंग्रह 'कानन-कुसुम? ( १६१३ ) है। १६२६ ई० 
में आँसू! और १६२७ ई० में वीणा” के प्रकाशन के साथ इस काव्य- 
धारा में स्थायित्व आ गया। आगे के दस वष इस धारा के सबसे उत्कृष्ट 
वष हैं । 

छायावाद के तीन पहले महत्त्वपू्ं कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन 
पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? हैं| इन कवियों ने जिस समय हिंदी 
काव्यन्त्षेत्र में पदर्पएण किया उस समय सारा काव्य द्विवेदीयुग की जड़ता 
ओर इतिब्त्तात्मकता से निष्किय और निष्प्राण हो रहा था। यह काव्य 
मूलतः नैतिकतावादी था । नारी-सौन्दय, प्रेम, कल्पना-विलास, जीवन के 
आनंद का स्वच्छ॑ंद प्रकाशन--इनका इस काव्य में जरा भी स्थान नहीं 
था| श्रीधर पाठक और मैथिलीशरण गुप्त के काव्य को छोड़कर उसमें 
धरा क्‍या था ! क्रांति का कहीं नाम भी नहीं था | रूढ़ियों और परम्पराओं 
का समथन जीवन की सब्से बड़ी आवश्यकता समभी जाती थी । 


परन्तु १६ वीं शताब्दी का अंत होते-होते हिंदी प्रदेश बंगला काव्य 
से परिचित हो चला था। माइकेल, बिहारीलाल, हेमचंद्र. रवीन्द्र हिंदी 
प्रदेश में पहुँच गए थे | इनमें रवीन्द्रनाथ की कविता पर अंग्रेज़ी स्वच्छंदता - 
वाद, उपनिषदों के रहस्यवाद, बंगला की भावुकता ओर वैष्णव भक्ति का 
प्रभाव था । १६१३ ३० के लगभग उनके काव्य के अनुकरण से ये प्रभाव 
हिन्दी म॑ आये । परन्तु रवीन्द्रनाथ ने अकेले छायावाद को जन्म दिया, 
यह कहना श्रत्युक्ति होगी। शताब्दी के आरंभ से ही अंग्रेज़ी के रोमांटिक 
कबियों को कविताएं हिंदी में अनुवादित होने लगी थीं और अंग्रेज़ी की 
उच्च कक्षाओं में रोमांटिक काव्य पढ़ाया जाने लगा था। नये कवि इससे 
अपरिचित नहीं रहे थे | पंत द्वारा अंग्रेज़ी रोमांटिक काव्य का प्रभाव मुख्य 
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रूप से हिंदी में आया । पंत ओर निराला दोनों रवीन्द्र के काव्य से प्रभावित 
थये। पंत के 'पलव” और निराला की कितनी ही कविताओं में रवीन्द्र के 
स्वर बोल रहे हैं | निराला ने विवेकानंद के अद्वैत भक्ति के काव्य से भी 
स्फूर्ति ली। प्रसाद ने रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि? के प्रभाव को ग्रहण 
किया । भरना की कविताएँ प्रमाण हैं। परन्तु उन्होंने इस प्रभ्गव को 
शीघ्र ही छोड़ दिया | उदू काव्य की व्यंजना-शैली और भावुकता एवं 
संस्कृत मुक्तकों और आ्राचायों की स्थापना से इंगित लेकर उन्होंने अपने 
लिए एक विशिष्ट काव्य-शैली का निर्माण किया | 


केवल एक दशक ( १६१०-२० ) के भीतर हिंदी काव्य में महान 
क्रांति हो गई | जिन लोगों ने इसका सूत्रपात किया वे बंगला या अंग्रेज़ी 
काव्य के पंडित थे। जितनी शीघ्रता से यह क्रांति हुईं उसका उदाहरण 
इस देश की कविता के इतिहास में मिलना असंभव है। इस क्रांति के 
कारण पाठक कवियों से बहुत पीछे रह गये | उन्होंने कवि पर श्रस्पष्टता, 
'छायात्मकता, अनैतिकता और पाश्चात्य काव्य एवं रवीन्द्रनाथ के अन्धानु- 
करण के सो तरह के लांछुन लगाये | लगभग एक दशक तक यह विरोध 
चलता रहा । १६३० ई० के लगभग साधारण जनता में यह छायावादी 
'कवि लोकप्रिय हो चुके थे | समीक्षकों ने उनके काव्य में सौन्दर्य का पता 
लगा लिया था। १६३५-३६ तक हिंदी काव्यजगत पर छायाब्राद का 
राज रहा | इसके बाद धीरे-धीरे उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया ने जन्म लिया 
ओर प्रगतिवाद की एक नई धारा प्रकाश में आई । “छायावाद? के अ्रग्रगश्य 
कवि पंत इसके प्रवर्तक बने । 


यह स्पष्ट है कि छायावाद द्विवेदीयुग की काव्य-परंपरा से हट कर 
एक नई काव्य-्परंपरा स्थापित करने में समर्थ हुआ । जितनी बड़ी क्रांति 
“छायावाद? काव्य ने की उतनी बड़ी क्रांति हिंदी कविता के किसी भी युग 
में नहीं हुई थी । भाव, भाषा, शैली, व्यंजना सभी में शतप्रतिशत क्रांति 


( १३ ) 


थी। अंग्रेज़ी और बंगला काव्य के अध्ययन के सहारे, आचार्यों के 
अभिव्यंजनावाद और उदू की व्यंजनात्मक शैली से प्रभावित हो इन 
नये कवियों ने छाया और प्रकाश के जो नये मार्ग हिंदी कविता में खोले, 
वे अत्यंत आकर्षक थे | इस नये काव्य में आत्माभिव्यक्ति की ओर अ्रधिक 
ध्यान दिया गया था। कवि अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को अत्यंत मुखर 
स्वर में गा उठता । वह जैसे एक ही बार आत्मविभोर हो उठा हो | जहाँ 
तक दार्शनिक पृष्ठभूमि की बात है, छायावाद ने अद्दे तवाद को अपना 
आधार बनाया, परंतु अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेममिलन और वियोग के 
गीत भी गाये जिनसे रहस्यवाद की सृष्टि हुई। महादेवी वर्मा, रामकुमार 
वर्मा और निराला की कितनी ही कविताएँ इसी प्रेममूलक अद्वेत पर 
खड़ी हैं | परंतु जो बात सत्रसे स्पष्ट थी, वह यह थी कि कवियों ने सौन्दर्य 
के विषय में एक नई अंतहं ष्टि विकसित कर ली थी । उन्होंने जिस 
कलात्मक अनुभूति को अपने कांव्य का विषय बनाया वह प्रतिदिन के 
साधारण जीवन से भिन्‍न थी | एक प्रकार की अतीन्द्रिय, रहस्यमयी, 
अशरीर सौन्दर्यनिष्ठा जैसे सारे नये काव्य पर छा गई। प्रकृति और 
मनुष्य के रागात्मक संबंधों की भी खोज हुई । 


हिंदी कवियों का नारी और प्राकृतिक व्यापारों के संबंध में एक 
अत्यंत संकुचित भाव रहा है। हमारे भक्त कबियों और रीतिकाल के 
कवियों ने इन काव्य-विषयों की उपेक्षा की है या उन्होंने इन्हें अपने हृदय 
की उच्छु खल भावनाश्रों में रंग कर इनका रूप ही बिगाड़ दिया है। आधु- 
निक युग के छायावाद काव्य में हम नारी को प्राकृतिक स्थान पर बैठा 
पाते हैं | वह राष्ट्रशक्ति है। भोग्या-मात्र नहीं । अब हमारे कवि सूर्योदय 
ओर सूर्यास्त के सौन्दर्य पर म॒ुग्ध होना सीख गये हैं । उनके भावत्तित्र 
का विकास हुआ है । 


परंतु इतना ही सब कुछ नहीं था। कबिता की अंतरात्मा ही बदल 
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गई थी। फिर अंतरात्मा के साथ वाह्य कलेवर भो शीघ्रता से बदला | 
लाक्षणिकता को प्रधानता हो गईं । माषा को अ्र्थ-शक्ति की गवेषणा 
हुई । नये-तये प्रतीक खोजे जाने लगे । नये-नये छुंदों का निर्माण हुआ । 


हम यह मानने को तैयार हैं कि छायावाद की ये विशेषताएँ सम्पूर्णतः 
मौलिक नहीं हैं। इनमें से कुछ के लिए उसे कबीर, रवीन्द्र या शेली का 
मु ह जोहना पड़ा है, परंत धीरे-धीरे इस काव्य ने व्यक्तित्त विकसित कर 
लिया। कवियों ने धीरे-धीरे कवि-कर्म में कुशलता प्राप्त कर ली और 
उन्हें लोकप्रियता मिली । परंतु काव्यात्मा और काव्यदेह में ये परिवर्तन 
कुछ इतनी तेज़ी से हुए कि इसमें समय लगा | जनता इस शतप्रतिशत 
परिवंतन के लिए तैयार नहीं थी | हमारी अपनी काव्य-परम्परा इतनी पीछे 
छूट गई थी कि इस काव्य को समभने के लिए उससे सहारा नहों लिया 
जा सकता था । अ्रतः नये मूल्यों का सुजन करना पड़ा । आलोचना के 
नये मानदंड बने । तत्र कहीं यह काव्य जनता तक पहुँचा । 


परंतु इसमें संदेह नहों कि इस नई काव्यघारा में बहुत कुछ सचमुच 
सुन्दर था । अब तक हमारी कविता के विषय कुछ थोड़े ही थे। इस 
काव्य में नारी, प्रकृति, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन, मानव-मन, सौन्दर्य 
आर कला को पहली बार स्वतंत्र रूप से ग्रहण किया गया | इससे काव्य- 
भूमि का अत्यंत व्यापक प्रसार हुआ । वस्तुतः इस नई काव्यधारा द्वारा 
हमारे काव्य में नए मूल्यों और नई भावनाओं का समावेश हुआ। 
भाषा, शैली, छुंद, मूर्तिमत्ता, नाद-सौन्दर्य--सभी न्षेत्रों में नये दृष्टिकोश 
का प्रयोग सचमुच एक अभूतपूर्व घटना थी। आज की हिंदी कविता 
छायावाद काव्य को महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियों को आत्मसात्‌ करके ही आगे 
बढ़ने में समर्थ हो सकी है । 

छायावाद-युग श्रभी चल रहा है परन्तु नई शक्तियाँ भी क्षेत्र में आ 
गई हैं। इन शक्तियों में प्रधान शक्ति बच्चन हें-। उन्होंने श्राधुनिक कविता 
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को शब्द-जाल के चक्कर से बाहर निकाला हैं और विद्रोह-माव-भरे उनके 
गीत हिंदी क्षेत्र के कोने-कोने में गज गए हैं। १६३२ के बाद राष्ट्रीय 
अन्‍न्दोलनों की अ्रसफलता ने इस नई काव्य-घारा को अत्यत लोकप्रिय 
बना दिया । लोग आत्मघात और आत्मसुख को ही सब कुछ मानने 
लगे । साथ ही देश में नई राजनैतिक धाराएँ आई' । समाजवादी विचारों 
ने हमारे कवियों का कंठ-स्वर बदल दिया है और वे रहस्यवाद का आवरण 
उतार कर मजदूरों और किसानों के संसार में आ गये हैं । आज के कवियों 
में सबसे प्रधान सुमित्रानंदन पंत हैं। उनकी रचनाएँ इस नये युग की 
: गीता हैं। अपनी नई रचनाश्रों 'स्वरंधूलिः, स्वर्शकिरण', 'युगपथ” और 
. 5उत्तरा! में उन्होंने समाजवाद और मार्कसवाद के आगे की स्वर्णंभूमि 
की ओर संकेत किया है जहाँ आध्यात्मिक और प्रकृत जीवन का समन्वय 
हो जाता हैं। और भी अनेक नये कवि हैं जो अपने को “प्रगतिवादी? 
' कहते हैं | उन्हें रहस्यवाद, निराशावाद, हालावाद और भोगवाद से रुचि 
: नहीं है। वह कला को जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। वह जन-संस्क्ृति 
: को श्ञागे बढ़ाने का स्वप्न देख रहे हैं। उनका कहना है कि आज तक का 
: सारा काव्यं-साहित्य उच्च वर्गों की उपज है, अतः इसमें उसी वर्ग-विशेष 
! की मनोभूमि मिलती है । नये काव्य के लिए विषय, भाव, शैली, भाषा, 
छुंद सब्च में नये प्रयोग करने होंगे और इन प्रयोगों के लिए हमें जनता 
के पास जाना होगा । जनता के लोकगीतों में जो शैलियाँ और जो छुंद 
सुरक्षित हैं, उन्हें साहित्य का शइंगार बनाना होगा। जहाँ तक सिद्धान्त 
का संबंध है, यह ठीक ही है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का 
साहित्य गंगा की तरह सवंसुलभ हों, सब की चीज हों तब कहना ही 
क्या ? परंठ जहाँ प्रगतिबादी लोकगीतों और लोककथाओं को ही सब कुछ 
मान कर साहित्य की गति कुंठित कर देना चाहते हैं, वहाँ बात कुछ समझ 
में नहीं आती । क्‍ 


ऊपर जो लिखा गया है, उससे हिंदी कविता की एक संक्षिप्त रूप- 


( १६ ) 


रेखा तैयार हो जाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी प्राचीन 
कविता मुख्यतः आध्यात्मिक थी। संत काव्य और भक्तिकाव्य प्राचीन 
हिंदी कविता के सबसे पुष्ट अंग हैं ओर निश्चय रूप से इनकी प्रेरणा 
आध्यात्मिक है । लौकिक काव्य के रूप में रीतिकाव्य हमारे सामने आता 
है, परंतु उसमें जीवन से सीधा संबंध स्थापित नहीं किया गया है। जीवन 
को शासत्रनिधि और प्राचीन काव्यों के भीतर से देखने की एक परम्परा 
चल पड़ी है। आधुनिक काव्य न तो अध्यात्मवादी है, न शात््रधर्मी । 
वह अपने समय के लोक-जीवन और व्यक्ति के सुखदुख को पूर्णतः पकड़ 
कर चलना चाहता है। इसी से देश-भक्ति, समाज-नीति, व्यक्तिवाद और 
सामयिकता के- स्वर आधुनिक काव्य की विशेषता हैं। धीरे-धीरे उसका 
अपना अलग व्यक्तित्व संगठित हो गया है। उसने प्राचीन काव्य से 
अनेक उपकरण इकट्ठी किये हैं, परंतु उसने प्रेरणा, प्राण और शैली के 


लिये पश्चिम की ओर भी देखा है | वह जीवन से न पलायन करता है, 
न उसे अध्यात्मामिमुख कर देना चाहता है। वह उसे पर्णंतः स्वीकार 
करना और हो सके तो बदलना चाहता है। उसके अपने युग के अनुसार 
उसके अपने प्रतीक हैं, अपने छुंद हैं, अपनी मूर्तिमत्ता हे । 

भविष्य में क्या दोगा, निःसंद्ग्धि रूप से यह कहना कठिन है । परंतु 
आधुनिक हिंदी कविता को गति-विधि देखते हुए यही कहना पड़ता है 
कि अभी हम उसके बालकाल में ही हैं । १६०० ई० से १६२५ ३० 
तक का समय भाषा-संस्कार का समय है। वास्तव में द्विवेदीयुग में काव्य 
कही जाने वाली चीज़ श्रधिक नहीं है, जो है वह अधिकतर इतिदृत्तात्मक 
ओर गद्यात्मक है | केवल मैथिलीशरण गुप्त का काव्य ही काव्य को 
कोटि में आता है। पंत, निराला ओर प्रसाद के काव्य में भाषा-संस्कार 
और छुंदीं का अ्रन्वेषण भी पर्यात्त मात्रा में है। अ्रब भाषा-शैली और 
छंदों के क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग हो चुके हैं। नये कवि को इन दिशाश्रों 
में अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा । परतु अमी कोई ऐसा कवि सामने 


हिट ख्््ज्डस पक ०४. के कण कं, 
ककलिटआ विस डकल पल पटए, 7" 
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नहीं आया है जिसकी वाणी जनता का कंठहार हो। शीघ्र ही ऐसा 
कवि आयेगा, ऐसी आशा है। भाषा, छंद और शैली के क्षेत्र में जो तैयारी 
हो चुकी है, वह इसको सूचक हैं परंतु वह कवि जब आयेगा तभी हम 
खड़ीबोली की वास्तविक सामथ्य जान सकेंगे । सूरदास ओर तुलसीदास से 
ही हम ब्रजभाषा ओर अ्वधी की सामथ्य को जान सके | लगभग १४०- 
२०० वर्ष पहले इन भाषाओं में कविता का आरंभ हो चुका था। नामदेव, 
कबीर, नानक ओर जायसी की भाषा में चाहे सूर-तुलसी की सुषमा नहीं 
मिले, परंतु वेन होते तो इन महाकवियों के लिए इतना सुन्दर काव्य 
उपस्थित करना असंभव ही होता । नये काव्य के संत्रंच में यही बात कही 
जा सकती है। ञ्रभी खड़ीब्रोली की कविता को ४० वर्ष मी कहाँ हुए 
हैं ! कीन जानता हैं कि अगले ५० वर्षों में खड़ीबोली अपनी सूर-तुलसी 
हमें नहीं देगी ? पिछले २०-२२ वर्षों में उसने हमें जो दिया है वह 
कम नहीं है । नई प्रवृत्तियाँ अनेक दिशाओं में काव्य को आगे बढ रही हैं । 
इसमें सतकता की आवश्यकता है, परन्तु चिंता की कोई बात नहीं है। 
देश को स्वतंत्रता के साथ खड़ीबोली का काव्य अन्य प्रांतीय भाषाओं 
ओर संसार के सम्मुख आया है। बड़ी-बड़ी आशायें हैं। ये आशायें 
व्यथ नहीं जायेंगी । नये काव्य के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति और 
अपने साहित्य का सबसे सुन्दर उपहार पश्चिम को भेंट करेंगे। 


हिंदी कविता का आदि युग 


६५४७ ई० में ह्ष की मृत्यु के साथ ही भारतीय साम्राज्य की परम्परा 
का नाश हो गया | मगध के मुखारी ओर गुप्त शासक राजनैतिक शक्ति के 
लिए भगड़ने लगे। इसी समय अरब में एक नई धार्मिक ओर राजनैतिक 
शक्ति का उदय हुआ | यह शक्ति मुसलमानों को थी | ८ वीं शताब्दी में 
इस शक्ति का परिचय भारतवत्र को हो गया था, परन्तु हिंदी प्रदेश मं यह 
नवीन मुसलमान शक्ति १३ वो शताब्दी में आई | ७११ ई० में मुहम्मद 
ब्रिन क्रासिम ने आलोर पर विजय प्राप्त की ओर अगले ही वर्ष (७१२ ई०) 
मुलतान सूफ़ी संतों का अड्डा बन गया । 

इस समय उत्तरी भारत में अनेक राजपूत राजे थे और भारत की 
राजनैतिक शक्ति अनेक केन्द्रों मं बँट गई थी। इन राजों में परस्पर स्पर्डा 
चलती और ज़रा-ज़रा सी बात पर बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हो जातीं | हर्ष की 
राजधानी कन्नौज थी और कन्नौज की राजपूत-शक्ति सबसे महत्त्वपूर्ण मानी 
जाती थी । ८ वीं शताब्दी में यशोवर्मदेव कन्नौज का राजा था। भवभूति 
इसी के राजकवि थे। नवीं शताब्दी के मध्य में कोई केन्द्रीय शक्ति नहीं रह 
गई थी और सारा देश भिन्‍न-भिन्‍न राजवंशों में बँट गया था। ७३६ ई० 
में दिल्‍ली में तोमर वंश की नींव पड़ी | अ्रनंगगाल इस वंश का पहला 
राजा था। ११५१ ईं० में अंतिम तोमरराज अनंगपाल के समय में श्रजमेर 
के चोहानराज वीसलदेव ने दिल्‍ली पर चढ़ाई की | अनंगपाल ने अपनी 
लड़की वीसलदेव के पुत्र सोमेश्वर को विवाही थी । प्रसिद्ध पृथ्वीराज 
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( राय पिथौरा ) इन्हीं सोमेश्वर के पुत्र थे | पृथ्वीराज के समय में दिल्ली 
आऔर अजमेर दोनों पर चौहान राज करते थे । इस समय मुसलमान राज्य 
लाहौर पर शासन कर रहा था | अतः प्थ्वीराज को ही मुसलमानों से 
मोर्चा लेना पड़ा | 


उत्तर-पश्चिम भारत में सिंध के उस पार पहला मुसलमान राज्य 
सुबतग़ीन के समय (६७७ ई० ) में स्थापित हुआ । उस समय पालवंश 
पंजाब पर शासन कर रहा था और लगभग २५ वष ( १०२३ ई० ) इस 
वंश ने मुसलमानों से मोर्चा लिया । इसी वष कन्नौज पर महमूद ग़ज़नवी 
ने आक्रमण किया | १०२३ ई० से ११८६ ई० तक लाहौर पर ग़ज़नवी 
वंश का शासन रहा। फिर इस वष गोरी वंश आया। ११६१ ई० को 
नारायण की लड़ाई में प्रथ्वोराज ने मुहम्मद ग़ौरी को हरा दिया, परन्तु 
दो वर्ष बाद ( ११६३ ई० ) तलावटी की लड़ाई में वह परास्त हुए। 
अगले कुछ वर्षों में सारा उत्तर भारत मुसलमानों द्वारा विजित हुआ । कन्नौज 
( ११६४ ), अवध और उत्तर बिहार ( ११६७ ), गौड़ और नवद्वीप 
( ११६६ ) | इस प्रकार १२ वीं शताब्दी के अंत होते-होते उत्तरो भारत 
श्पनी स्वतन्त्रता खो चुका था। 


मुसलमानों की विजय के समय उत्तरी भारत में अन्य महत्त्वपूर्ण 
शक्तियाँ चंदेल और परमारों की थों । प्रथ्वीराज के समय तक चंदेल स्वतन्त्र 
रहे । मालवा के परमारों में सब से प्रसिद्ध नाम मुंज (६६३ ६० ) और 
भोज ( १०४२ ई० ) का है। १२६७ ई० तक मालवा स्वतन्त्र रहा और 
धार रिन्दू संस्कृति का केन्द्र बना रहा । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदि युग को राजनैतिक दृष्टि से हम दो 
भागों में बाँट सकते हैं: (१ ) ७०० ई०--१२०० ई० और (२) 
१२०० ई०--१४०० ई० | ७०० ई० से १२०० ई० तक देश ध्वतन्त्र रहा 
और राजपूत सभ्यता और संस्कृति का विकास होता रह | १२०६ ई० में 
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गलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दोन दिल्‍ली के तख्त पर बैठा । शेष 
काल में गुलाम वंश ( १२०६--१२६० ), खिलजी वंश ( १२६०-- 
१३२० ) और तुग़लकवंश ( १३२०--१४१२ ) दिल्‍ली के सिंहासन पर 
रहे | इस समय में सारे राजपूताना और मध्यदेश ( बुन्देलखंड ) को छोड़ 
कर शेष हिंदी प्रदेश विदेशियों द्वारा शासित रहा । 

७०० ई० से १२०० ई० तक बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धमम ही 
भारतीय जनता के रंगमंच पर रहे | इस युग के साहित्य में इन तीनों 
धर्मों का दी प्रतिविम्ब मिलता है। सिद्धकाव्य, बौद्ध धर्म, जैन अपम्रंश 
काव्य, जैन धम ओर चारण काव्य ब्राह्मण धर्म की ध्वजा लेकर ही आगे 
बदढते हैं । बौद्ध धर्म के केन्द्र मगध, बंगाल, नैपाल की तराई और पूर्वी 
हिंदी प्रदेश थे | हिंदी साहित्य में इसका जो रूप सुरक्षित है, वह वद्भरयान 
(८०० ई० --१२०० ई० ) कहलाता है । इस समय ब्रौद्ध धर्म तिब्बत में 
विशेष रूप से फैला और अनेक आचाय और सिद्ध तिब्बत, नैपाल या 
भूटान ( भोट प्रदेश ) से संबन्धित हैं। ११६७ ई० में बख्तियार खिलजी 
ने बौद्धों के केन्द्र नालंदा को भूमिसात्‌ कर दिया और कुछ ही वर्षों बाद 
भारत से बीद्ध धर्म के चिह्न भी नष्ट हो गये। 

जैन धम का केन्द्र राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत था| चोल 
राजाओं के समय ( ४०० ई०-७५२ ई० ) में दक्षिण में शेव और कैशव 
मतों का प्रचार हुआ और जैन धर्म क्षीण हो कर गुजरात, राजस्थान और 
मालवा तक सीमित रह गया । जेन साहित्य इन्हीं प्रदेशों से आया। 

परन्तु इन ५०० वर्षा के बड़े समय में सारे भारत में शैव और वैष्णव 
मतों का अत्यन्त तीत्र गति से उत्थान हुआ | पल्‍लवों ( पहली शताब्दी 
ईसवी - ११ वीं शताब्दी ), चालुक्यों (४०० ई०--७५२ ई० ) और 
एष्ट्रकूटों (८ वीं शताब्दी--१२ वीं शताब्दी का अंत ) ने इन नये मतों 
के विकास में विशेष भाग लिया । १३ वीं शताब्दी में यादवों ने ब्राह्मण 
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मतवाद को बहुत बल दिया,। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली शताब्दी 
से १३ वीं शताब्दी के अंत तक दक्षिण शैव ओर ब्राह्मण धर्मों का केन्द्र 
रहा | उत्तर भारत में बौद्धों के वज्रयान के विरोध में शेव मतवाद का 
प्रचार गोरखनाथ ( १० वीं शताब्दी ) ने किया और कदाचित्‌ इसी समय 
शंकराचार्य ने वैदिक कर्मकांडी धर्म और शैव-वैष्णव भक्ति की उत्तर में 
प्रतिष्ठा को | उत्तर भारत में जो राजपूत वंश स्थापित हुए उनमें से कुछ 
दक्षिण सं आए थे और उनमें ये मतवाद विशेष रूप से लोकप्रिय हुये । 
जोधपुर के राठौर राष्ट्रकूट हैं । ११ वीं शताब्दी का कन्‍नौज का प्रसिद्ध 
राठौर राजवंश दक्षिण के राष्ट्रकूटों की हो शाखा थी। राष्ट्रकूट शिव 
और विष्णु के उपासक थे। इलौरा की गुफायें उनके धर्म-सम्बन्धी उत्साह 
की प्रतोक हैं । ११ वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में नवद्वीप में कर्णाटकी. 
सामंत सेन ने एक राज्य स्थापित किया और बाद में इसी दक्षिणी वंश ने 
मिथिला पर शासन किया । इस प्रकार गौड़, नवद्वीप और मिथिला में 
ब्राह्मण वंश की जो प्रगति हुई उसका सारा श्रेय दक्षिण को है | इस प्रकार 
७०० ई० से १२०० ई० तक के सप्तय को हम दक्षिण के शैव और ब्राह्मण 
धर्मों की उत्तर विजय का समय कह सकते हैं । हिन्दी साहित्य में इस विजय 
का इतिहास स्पष्ट नहीं मिलता । हाँ, चारण-साहित्य की शैव ओर वैष्णव- 
भावना के विषय में कोई मदभेद नहीं हो सकता और नाथ-साहित्य शैबा- 
ह्वेत का ही प्रचारक है| इस सारे युग में हमें कई बड़े-बड़े व्यक्तित्वशाली 
धर्मप्रवतेक पंडित और दाशनिक मिलते हैं--शंकराचार्य (१० वीं शताब्दी), 
गोरखनाथ (१० वीं शताब्दी), रामानुज ( १०१७ -११२० ), निम्ब्राक 
(१२ वीं शताब्दी), मध्च (ज० १२३७) और रामानंद (१२६६---१४११)। 
शानेश्वर (१२ वों शताब्दी), नामदेव (ज० १२५० ई०) और रामानन्द 
के शिष्यों ने इस घारा को नया जन-सुगम्य रूप दिया | इन शिष्यों में सब्र 
से प्रसिद्ध कबीरदास (१३६६--१५१८) हैं । | 

यह स्पष्ट है कि धार्मिक आन्दोलनों की दृष्टि से यह युग अत्यन्त महत्त्व- 
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पूर्ण था। १२०० ई० में उत्तर भारत में मुसलमान शक्ति की जड़ जम गई, 
परन्तु धार्मिक आन्दोलनों की प्रगति कम नहीं हुई । अगले दो सो वर्षों में 
दक्षिण का वैष्णव धर्म नये संस्कारों के साथ उत्तर में घर-घर में प्रवेश कर 
गया। इस धार्मिक आन्दोलन में दक्षिण का क्‍या महत्त्व है, इसका पता 
इसी से लगता है कि शंकराचार्य चालुक्यों से सम्बन्धित हैं ओर रामानुज 
यादवों से | भागवतकार का हमें पता नहीं मिलता, परन्तु भागवतशैली 
में ही 'लघुभागवताम्रतः के रचयिता वोपदेव देवगिरि के यादवों के ही 
आश्रित थे और वेष्णवधर्म के विकास एवं प्रचार में यादवों का विशेष 
हाथ है। गौड़राज राजा लक्ष्मणसेन (११६८ ई०--११६६ ई० ) के 
समय में ही जयदेव ने “गीतगोविन्दम! की रचना को । इन रचनाओ्रों ने ही 
परवर्ती कृष्णोपासना और वैष्णवधर्म की रूपरेखायें स्थिर कों। अतः 
उनके ऋण को अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता | 

१२०० ई० तक शासक धर्म के रूप में इस्लाम का प्रवेश नहीं हुआ 
था, परन्तु हिन्दी प्रदेश सूफ़ी साधकों ओर पीरों से परिचित हो चुका था। 
शेष दो सी वर्षों में इस्लामी धर्म का व्यापक प्रचार हुआ और सूफ़ी साहित्य 
के रूप में प्रचारात्मक और भावात्मक गद्य और पद्म हिन्दी में आये । 

सामाजिक जीवन और संस्कृति की दृष्टि से भी इन सात सौ वर्षों में 
महान्‌ परिवर्तन हुए । बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के समय वर्शाश्रम की रुस्था 
शिथिल हो गई थी । ब्राह्मण धमं के पुनरुत्थान ने उसे पुनर्जोवित कर 
दिया । अब को बार यह संस्था और भी बढ़ी, ओर भी जड़ हो गई | यह 
युग विशेषतः ज्षत्रियों ओर ब्राह्मणों को प्रघानता का युग था और शुद्ध 
उपेक्षित और अस्पश्य माने जाने लगे थे | स्वेनचाँग ने अनेक शूद्र और 
अस्पश्य जातियों का वर्णन किया है जो अधिकतः नगर के बाहर रहती थीं । 
इस प्रकार सामाजिक वैषम्य की नींव दृढ़ हो गई । नये घर ( इस्लाम ) 
में यह असंतुष्ट अछूत वर्ण ही पहले दीक्षित हुआ । जान पड़ता है बुन- 
कर हीन समझे जाने लगे थे ओर उन्होंने अ्रवंतुष्ट हो बड़ी संख्या में संस्था- 
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बद्ध ही इस्लाम कन्नल कर लिया। सारे भारत के जुलाहे इसी समय 
मुसलमान हो गये | इस प्रकार इस युग में ब्राक्षणों की वर्ण संस्था ने 
जड़ हो कर भारत के पतन का मार्ग खोल दिया। इस समय सारा 
भारत रक्तग्व से दूषित था। पिछले युग में विदेशियों द्वारा जो रक्त 
मिश्रण हो गया था, उसे स्वीकार कर लिया गया, परन्तु नये रक्त-सम्मिश्रण 
की गुंजाइश नहीं रही । 

सारे समाज पर ब्राह्मणों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। व्यवस्थापक 
. के रूप में उनकी सत्ता सबमान्य थी। कल्पसूत्र और स्मृतियाँ बह्मणों ने 
हो लिखों, परन्तु वही राज्य-नियम हो गईं | वास्तव में इस युग में 
ब्राह्मणों के आचार-विचार अत्यन्त उच्च थे। सारे हिन्दू समाज को 
: वे ही एक सूत्र में बाँधे हुए थे। धरम, समाज और राज्यव्यवस्था तीनों में 
वे हो सर्वोच्च थे। अतः ज्षत्रियों द्वारा शासित होते हुए भी वास्तव में 
समाज ब्राह्मणों द्वारा शासित था और धन और शस्त्र के ऊपर शास्त्र की 
महत्ता स्थापित थी। कालांतर में वर्णव्यवस्था जटिल होती गई । हीन 
वर्णों में असंतोष बढ़ता गया और ब्राह्मण ऊँचे आदर्श से नीचे गिर 
गये | राजसूय और अश्वमेध और तीथयात्राओं एवं पूजा-उत्सवों का 
आयोजन कर ब्राह्मणों ने सारे समाज को एक सूत्र में बाँधा । परन्तु बौद्ध- 
धर्म के हास के बाद बौद्ध-अमणों और जैन गच्छों के स्थान पर दंडियों 
( संन्‍्यासियों ) के दल उठ खड़े हुए। क॒म्म जैसे बड़े-बड़े मेलों का आयोजन 
इन्हीं संन्‍्यासियों और परित्राजकों ने किया। कभी-कभी ब्राह्मणों और 
संन्यासियों में स्पर्धा भी चलतो | इसके कारण देश को शक्ति का हास 
होता । फिर भी ब्राह्मणों ने वर्णाश्रम संस्था को बहुत विकसित किया और 
दा कला श्रोर संस्कृति के क्षेत्र में यह युग केवल गुप्त काल के बाद 
आता है । 


निगुण साधना और कबीर 


वैसे तो निगंण रहस्यवादी विचार-धारा के आदि ल्लोत उपनिषद्‌ हैं, 
परन्तु मध्ययुग में बौद्ध शून्यवादियों, सिद्धों और गोरखपंथियों 
विचार-घारा को अपने-अपने ढंग पर विकसित किया | शून्यवाद के पहले 
हिन्दी कवि सिद्ध सरहपाद हैं जिनका समय ७५० ई० के लगभग हैं। 
सिद्ध कवियों की परम्परा १२०० ई० तक चली और परवर्ती शैवनाथ पंथ पर 
उसकी विचार-घारा का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। शुन्यवाद बोद्ध महायान 
सम्प्रदाय की वह शाख्रा है जो कहती है कि संसार में सब शून्य है, किसी 
की भी कोई सत्ता नहीं | दूसरी शाखा विज्ञानवाद का कहना हैं कि जगत के 
सारे पदार्थ असत्य हैं परन्तु चित्‌ के निकट फिर भी सत्य हैं। यह सत्य- 
असत्य आपेक्षिक बात है। १११४ ई० में 'मश्लयो' ( माध्यमिक शास्त्र ) 
लिख कर नागाजन ने एक नये मत का प्रवर्तन किया। नागाजन “शन्य- 
वादी' हैं परन्तु उन्होंने बीच का मार्ग पकड़ कर “अनिवचनीयवाद” की 
स्थापना की । तत्त्व जैसा है वैसा उसका वर्णन करना असम्भव है | वह शन्य 
है | शून्य दी से सब्र पदार्थ उत्तन्न होते हैं ओर शन्य में हो लीन हो जाते 
हैं । इस शन्य रूप की अनिवचनीय सत्ता को अनुभूति होने के कारण ही 
बुद्ध दथागत हैं | दृश्य पदार्थ भी शन्य ही है । शरीर भी शन्य ही है। 
शून्य को न हम सत्य कह सकते हैं, न असत्‌ | सत्‌ ओर असत्‌ दोनों प्रम 
हैं। सापेक्ष गुणों के धीरे-धीरे निराकरण से प्रज्ञा प्राप्त होती है । इसी शून्य 
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को कबीर ने निगण क्र सगुण से परे की सत्ता माना है। शंकराचार्य ने 
द्धों के शून्यवांद का विरोध किया और नियण ब्रह्म की स्थापना की 
परन्तु वास्तव में शून्य” और “निगणजत्रह्म” में विशेष अंतर नहीं है। शंकरा- 
चार्य के समय के सम्बन्ध में मतभेद है, परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ १०वीं 
शताब्दी ईसबी से पहले उनकी अवस्थिति मानते हैं। अ्रतः यह स्पष्ट है 
कि कबीर के निगण मतवाद को कबीर से पहले विकास के चार-पॉँच सौ 
वर्ष मिल चुके थे । बौद्ध शूत्यवाद, औपनैषदिक ब्रह्मवाद या आत्मवाद और 
शंकराद्व त में एक समझौता धीरे-घीरे स्थापित हो गया था । गोरखनाथ 
ओर अन्य योगियों का खाहित्य इस समभोते के बीच की कड़ी उपस्थित 
करता है । 
१००० ई० से १४०० ई० तक गोरखनाथ की विचार-धारा ओर 
उनकी साधना का बोल-बाला रहा। सारा भारत योगियों से भर गया 
था और उनके चमत्कारों की कहानियाँ बलख़-बुख़ारा तक फैल गई थीं। 
सम्मव है, ईशान को सूफ़ी-चारा पर भी इसका प्रभाव पड़ा हो | ऐतिहासिक 
अध्ययन से यह पता चलता है कि ७वीं-८वों शताब्दी में ही योग के कुछ 
: संस्कृत ग्रंथ फ़ारसी में अनूदित हुए थे ओर इन अनुवादों को परम्परा बरा- 
“ बर चलती रही | गोरखनाथ के बाद भारतीय साधना के क्षेत्र में दो नई 
. और महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ आईं । एक शक्ति सूफ़ी इस्लामी साधकों की थी 
: जिन्होंने लाहौर, मुल्तान,पानीपत, अजमेर और जौनपुर जैसे स्थानों पर केन्द्र 
: बना लिए | दूसरी शक्ति रामानन्द की थी। रामानन्द के समय के सम्बन्ध 
में मतभेद है परन्तु यदि उन्होंने ही कबीर म॑ राम को ज्योति जगाई तो वह 
१३४०--१४५० के बीच में अवश्य उपस्थित थे। कहा जाता है कि रामा- 
नन्द ने ही द्वाविड़ी-भक्ति को उत्तर भारत में पहुँचाया | रामानन्द जाति*- 
वर्ण-भेद नहीं मानते थे और कदाचित्‌ उन्होंने मुसलमानों को भी वहिमंख 
नहीं किया | कबीर स्वयं मुसलमान जुलाहे थे | इन दो शक्तियों के कारण 
गोरखनाथ के योग का रूप धीरे-धीरे बदलने लगा । जहाँ एक ओर कबीर 
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ओर उनके गुरु रामानन्द ने योग को भक्ति-भाव से कोमल बनाया, वहाँ 
मुसलमान सूफ़ी साधकों ने योग सम्प्रदायों और प्रचलित भक्तिवाद से 
बहुत कुछ लिया । इस प्रकार एक मिली-जुली सामान्य साधना और विचार- 
धारा का जन्म हुआ जिसमें योग, सूफ़ीमत, ओऔपनेषद्क निर्गणवाद 
( ब्रह्ममाद ) और भक्ति का बहुत सुन्दर समन्वय था | इस समन्वय को 
समझे बिना कबीर के अंतस्तल तक पहुँचना असम्भव है। आलोचकों 
ने कबीर को या तो अवधूत ( योगी ) बना दिया है या सूफ़ी ( ज़िद ) या 
ब्रह्मगादी निगंणी मात्र, या वैष्णव भक्त । कबीर का व्यक्तित्व जहाँ 
अध्यात्म साधना के लिए इन सब विचार-धाराओं और साधनाओं को 
समेट कर चलता है वहाँ उनकी दृष्टि नहीं जाती । 


परन्तु कबीर केवल आध्यात्मिक साधक ही नहों थे--उनकी साधना 
सारे जोवन, सब आस-पास को समेट कर चलती थी। उन्होंने वर्शृंगत, 
जातिगत, समाजगत जो भेद-प्रभेद देखे उसके विरुद्ध उन्हें कुछ कहे बिना 
नहीं रहा गया । उनकी अंतद्द ष्टि जितनी खुली थी, वाह्यचक्षु भी उतने ही 
खुले थे । उन्होंने समाज को सारी विषमताओ्रों को ललकारा । रुद्ियों, 
परम्पराओं, कर्मकांडों ओर वाह्याचारों को उन्होंने कड़ी चुनोती दी । उनके 
व्यंग और ललकार की वाणी में, उनके समाज-सुधार के तेज में उनकी 
भीतर की एकांत साधना जैसे धीमी पड़ गई, परन्तु बाहर वे जो लड़े, उसे 
भोतर के भाव का ही तो सहारा था । सारे मध्ययुग में कबीर जैसा चेतन, 
कबीर जैसा बरुतशकन, कबीर जेसा तेजवान्‌ व्यक्ति और कहीं भी नहीं 
था । उन्होंने सार-मान्र को ग्रहण किया, उन्हें चाहे वह कहीं मिला हो, 
रूदियों ओर परम्पराओ्ं की उन्होंने ज़रा भी चिंता नहों की। सब्यसाचो 
की तरह वह अकेले चारों ओर के प्रहारों को भेलते रहे परन्तु उनकी 
दीमि कम नहीं हुई | वे सचमुच अपने युग के महारथी थे । 


कबीर के समय को हम राजनेतिक उथल-पुथल श्रौर असहिष्णुता 
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' का युग कह सकते हैं | कत्रीर को जन्मतिथि १३६८ ई० कही जाती है। 
; इसी वर्ष तैमर ने आक्रमण किया था और दिल्‍ली की धरती रक्त से रंग 
उठी थी । इस आक्रमण ने देश की राजनैतिक स्थिति और भी डॉवाडोल 
: कर दी। मुहम्मद तुग़लक को मृत्यु ( १३५१ ई० ) के बाद दिल्ली के: 
सिंहासन पर दो पठान वंशों ने राज किया | ये सैयद और लोदी वंश- 
थे | सैयदों के समय में दिल्‍ली के साम्राज्य की परिधि दिल्‍ली की चहार- 
.दीवारी तक सिमट आई थी | इस समय पंजाब में बहलोल लोदी का- 
शासन था | उसने सरहिंद पर अधिकार कर लिया और कुछ ही समय 
में वह दिल्‍ली का शासक बन गया | १४५१ ई० से १४२६ ई० तक लोदी 
बैश का राज रहा | इस वैश का सत्र से प्रसिद्ध सुल॒तान सिकन्दर लोदी 
( १४८६९-१५१७ ) था जो कबीर का समसामयिक कहा जाता है और 
किम्बदंतियों द्वारा कब्रीर के जीवनवृत्त से सम्बन्धित हों गया है । 

ऊपर की संज्ञिम राजनैतिक रूपरेखा से यह स्पष्ट है कि यह युग 
लगभग अराजकता और राजनैतिक उथल-पुथल का युग है। परन्तु कबीर 
कै काव्य की पृष्ठभूमि के लिए जोनपुर के शियाराज्य के इतिहास को. 
“भी जानना आवश्यक है। पूर्वी भारत में सूफ़ी विचार-घारा का प्रचार 
“झोर विकास इसी शिया-राज्य की छत्रच्छाया में हुआ | जोनपुर के सुल्तान. 
शरक़ी सुल्तान कहलाते हैँ । उनका समय १३६४-१४६३ ई० है। जौनपुर 
नगर को १३५१ ई० के लगभग फ़ीरोज़शाह तुग़लक ने बसाया था।' 
(दिल्‍ली साम्राज्य की दुर्बलता से लाभ उठा कर १३६४ ई० में ख्वाजा जहाँ. 
जे स्वतन्नंता की घोषणा कर दी। धीरे-धीरे इस राज्य की सीमायें पूर्व में 
अहरायच, गोरखपुर, दोआव और विह्दर और पश्चिम में सम्मल तक फैल 
गईं । शरकी बादशाही की राज्य १०० वर्ष से अधिक नहीं रहा, परन्तु उस' 
समय दिल्ली की शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी और देश के अन्य भागों में 
इतनी उथल-पुथल थी कि यही राज्य संस्कृति का केन्द्र बन गया। कब्रीर 
के काव्य का विकास इसी शिया-राज्य को उदारता के कारण सम्मव होः 
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सका | सम्भव है अपने जीवन के अंतिम दिनों में कबीर को अनुदार 
सिकन्दर लोदी के हाथों से यातना भोगनी पड़ी हो और उन्हें बनारस 
छोड़ कर मगहर चला जाना पड़ा हो जो उन दिनों भी जुलाहों की बस्ती थी 
ओर जो कदाचित्‌ कत्नीर की जन्मभूमि थी। जौनपुर की सूफ़ी परम्परा के 
अस्तित्व के बिना कबीर का अ्रस्तित्व ही सम्भव नहीं है, यद्यपि रामानन्द 
द्वारा उन्हें बहुत कुछ ऐसा मिला जो सृक्की भावना से बहुत कुछ भिन्न नहीं 
था। मगहर, कालपी, जौनपुर, भसी इत्यादि अनेक सूफ़ी केन्द्र इसी 
समय में विकसित हुए और यहीं अबधी सुफ़ी काव्य की परम्परा का 
विकास हुआ । 


गोरखपुर ओर उसके आस-पास का प्रदेश नाथपंथी योगियों का 
उस समय भी बहुत बड़ा केन्द्र रहा होगा। नेयाल में अब भी गोरखनाथ 
शिव के अवतार माने जाते हैं ओर गोरखपुर में अब भी योगियों की सबसे 
बड़ी गद्दी है। मगदर गोरखपुर से १५-१६ मील दूर है। जान पड़ता है, 
कब्चीर के समय यह जुलाईदों की बस्ती थी और कदाचित्‌ कब्रीर से एक दो 
पीढ़ी पहले जुलाहों की बड़ी संख्या मुसलमान बन गई थी । जहाँ पहले 
इस वंश में जोगियों के आचार-विचार चलते थे वहाँ बाद में यह वंश 
पीरों और सुफ़ी संतों द्वारा शासित होने लगा। परन्तु योगी विचार-धारा 
का लोप होना असम्मव था | कदाचित्‌ यही कारण है कि कबीर के साहित्य 
में योगियों की साधना और तत्सम्बन्धी शब्दावली का व्यापक रूप से 
प्रयोग हुआ है । 


जान पड़ता है किसी कारणवश नीरू-नीमा बनारस में आकर रहने 
लगे | कबीर इस समय छोटे रहे होंगे । सम्भव है उन्हीं दिनों उन्होंने. 
रामानन्द की कीर्ति सुनी हो और बद उनकी ओर आकर्षित हुए हों। 
रामानन्द के द्वारा कबीर को वैष्णव परम्परा और वैष्णव भक्ति के सबसे 
सुन्दर रूप से परिचय हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं । इस समय तक वेब्णव 
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भक्ति का काफ़ी विकास हो चुका था । भक्ति-श्रान्दोलन के प्रवर्तंक 
रामानुजाचारय ( १०१७-११२० ) माने जाते हैं | ये आंध्र थे ओर तामिल 
प्रदेश को भक्ति-परम्परा से पूर्णतया परिचित थे। इस भक्ति-परम्परा का सम्बन्ध 
अलवारों (वेष्णवों) और. अडयारों (शैवों) से था | पाँचवीं शतान्दी से दसवीं 
शताब्दी तक दक्षिण में वेष्णव और शैव भक्तों की बड़ी मान्यता रही। 
दसवीं शताब्दी के अंत में अलवारों के गीतों का संकलन ( नालायिर 
प्रबंधम ) नाथ मुनि ने किया । इन गीतों में विरह-प्रधान विहल भक्ति के 
दर्शन होते हैं। रामानुज ने दक्षिण के इस भक्तिपंथ से उत्तर को परिचित 
कराया । रामानुज के बाद निम्बाक ( १२वीं शताब्दी ) ओर मध्व (१२३७ 
ई० के लगभग ) ने अपनी भक्ति-भावना को कृष्ण पर आश्रित कर उसे 
अधिक व्यापक रूप दे दिया। रामानन्द ( १३४०-१४४० ) ने भमक्ति-भावना 
आर योगरहस्य की परम्पराओं को एक सत्र में ग्रथित कर दिया और भक्ति 
की जातिभेद के ऊपर एक सामान्य मानव धर्म के रूप में स्थापित किया। 
इस समय तक कृष्ण-भक्ति की धारा काफ़ी विकसित हो चुकी थी और 
नरसिंह मेहता,विद्यापति और उमापति के गीत उत्तर भारत में गँजने लगे 
थे। कबीर इस कृष्णु-भक्ति को धारा से परिचित जान पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने 
क्ृष्णुकथा और कृष्ण-सम्बन्धी किम्बदंतियों का प्रयोग किया है। सगुण- 
भक्ति का राम को लेकर चलने वाला रूप भी लोक-प्रियता को प्राप्त कर 
रहा था। कच्चीर की दाशरथी राम की भरत्सना से इस विषय पर काफ़ी 
प्रकाश पड़ता है । 
यह निश्चित है कि १४३०ई० के लगभग रामानन्द ने बनारस को अपना 
केन्द्र बना लिया था | उनके शिष्यों के दो वर्ग थे । एक वर्ग साकार राम का 
उपासक है और दूसरा निर्गंण राम का | जान पड़ता है, जहाँ द्विजातियों 
के लिए रामानन्द शास्त्रीय वैधी भक्ति ओर मर्तिपूजा का उपदेश देते थे 
वहाँ हीन वर्णों और मुसलमानों के लिए उन्होंने निगण ब्रह्म राम की 
तन्‍्मयता प्रधान भक्ति का उपदेश दिया | कबीर इस दूसरी श्रेणी के शिष्यों 


(६ ३० ) 


थमें से थे । इस श्रेणी के अन्य शिष्य थे रैदास ( चमार ), धन्ना ( जाट ), 
सेना ( नाई ), पीपा ( राजपूत ) | सुरसरी नाम की एक स्त्री भी उनकी 
शिष्या थी। इनमें से रैदास ओर कबीर को छोड़कर किसी के नाम से 
सम्प्रदाय नहीं खड़ा हुआ । कदाचित्‌ इन दोनों ने भी अपने जोवन में 
(किसी सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की परन्तु बाद में उनके व्यक्तित्व को 
चमत्कारमंडित कर दिया गया और सम्प्रदाय चल पड़े । 
रामानन्द के इस श्रेणी के शिष्यों की काफ़ी रचनायें आदि ग्रंथ? 
“में मिल जाती हैं जिसका संग्रहकाल १६०४ ई० है। कबीर की रचनाश्रों 
से इनकी तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें एक ही प्रकार 
“की भाव-धारा प्रवाहित हो रही है । ये सभी निगणिये हैं। सभी अहेतुक 
भक्ति को प्रधानता देते हैं, मूर्तिवाद के विरोधी हैं और नामस्मरण को 
महत्ता देते हैं | इनके काव्य से यह निश्चित हो जाता हैं कि रामानन्द 
को ही उत्तर भारत में एक अपूर्व भक्ति-घारा फैलाने का श्रेय है ।वे 
योग-मक्ति, सगुण-निगंण मतवादों के संगम पर खड़े थे। उनका भ्रुकाव 
निगंण की ही ओर था। उनके व्यक्तित्व और उनके जाति-पाँत विरोध ने 
उनके चारों ओर ऐसे व्यक्तियों को इकट्ठा कर दिया जो सभी वर्णों के 
भश्े---अधिकांश वदिष्कृत वर्णों के-परन्तु थे बड़े प्रतिभाशाली । इनके 
व्यक्तित्व और इनकी काव्य-प्रतिमा ने शीघ्र हो निर्गंण मत को सारे उत्तर 
भारत का सामान्य मत बना दिया। इन सब्न में कब्चीर का व्यक्तित्व ही 
अधिक आकर्षक है । उनमें रामानन्दी भक्ति तो पूर्ण रूप से विकसित 
हुई ही है, परन्तु साथ ही योग और सफ़ी साधनाओश्रों से भी बहुत कुछ 
प्रहण किया गया हैं। रामानन्द के अन्य शिष्यों मे सफ़ी भावना के दर्शन 
नहीं होते ओर न वे कब्चीर की भाँति राम-रहीम की एकता के उपासक, 
तिं-पूजा विरोधो और हिन्दू-मुसलिम कर्मकांडों के आलोचक हैं । परन्तु 
कबीर के व्यक्तित्व के ये ही अंग उन्हें यग-परुष बना देते हैं । 





कबीर ओर समसामयिक समाज 


कबीर की विचारधारा और साधना के दो अंग हैं । एक अंग उनकी 
वैयक्तिक संपत्ति है और दूसरे का सम्बन्ध सामाजिक जीवन से है। ये दोनों 
पक्ष कबीर के अपने व्यक्तित्व के माध्यम से एक केन्द्रविन्दु पर आ जाते 
हैं | सामान्यतः आध्यात्मिक साधक अपनी वैयक्तिक अनुभूति में डूबे 
रहते हैं | उन्हें समाज की चिता नहीं रहती । परन्तु कबीर वैयक्तिक साधना 
में सर्वोच्च शिखर पर पहुँच कर भी समाज और लोक के प्रति जागरूक 
रहते हैं। यह जागरूकता हिंदी कवियों में से केवल तुलसीदास में पाई 
जाती है। इन दोनों कवियों के काव्य में वैयक्तिक साधना लॉकम'गल का 
महान्‌ साधन बन गई है | सर, मीरां और जायसी प्रथमतः एवं अंततः 
आध्यात्मिक साधक मात्र हैं | वे अपने से बाहर नहीं देख ।पाते । परन्तु 
कब्रीर जिस अद्वेतमाव की भूमि पर अ्रग्नसर हुए थे वहाँ से देखने पर उन्हें 
पंडित, ज्ञानी, काज़ी, मुल्ला का व्यवहार आउडम्बरपूर्ण एवं व्यर्थ जान 
पड़ता था। समाजगत अनेक भेद-प्रमेद मूल मानव-भाव को क्षुठित 
करते हैं ओर इस संकीणंता के द्वारा मानव-व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के 
अदरुतुलनों का जन्म होता है। यही विचार कबीर को समसामयिक समाज 
का कठोर आलोचक बना देता है । 

कबीर का युग सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवाद अर वैषम्य का युग था। 
जहाँ एक ओर द्विज थे जिनमें वर्णाश्रम की दृष्टि से ब्राह्मण सब से उच्च 
थे, वहाँ दूसरी ओर छोटी जातियों के लोग थे जिन पर सब हँसते थे। 


( हैरे ) 


कबीर इन्हीं छोटी जातियों के प्रतिनिधि थे। जहाँ शात्र में ब्राह्मण सब से 
बड़ा था, वर्दाँ जुलाहा जाति के इस नये पैग़म्बर को कौन पूछता १ यह 
ब्राह्मण वर्ग संध्या-स्नान-गायित्री को ही सब कुछु समझता था। उसने वेद- 
स्मृति की &ंखलाओं से सारे समाज को जकड़ रखा था। सूतक-पातक के 
विचार से सारा जीवन इतना कुंठित हों गया था कि ख्वतंत्र-चेता व्यक्ति 
के लिए कुछ भी करना असम्भव था। ये सब फाँसने की विधियाँ थीं । 
छूटने की विधि कोई नहीं बताता था । ब्राह्मणों ने श्राद्ध और बलि को ही 
उच्चतम धर्म समक रखा था। वे जनता को स्वर्ग-लोक का भुलावा 
देते थे और नरक-भय दिखलाते थे । मूर्ति पूजा के नाम पर वह स्वयं 
छप्पन भोग भोगते थे। उन्होंने लोक-व्यवहार और तीथर्थब्रत में घर्म' की 
पराकाष्टा समक रखी थी । वे कदाचित्‌ यह भूल गये थे कि राम इतना 
भोलाभाला नहीं है कि इस सरलता से बहकाने में आ जाय । उन्होंने 
प्रसिद्ध कर रखा था कि काशी में मृत्यु प्रात होने से मनुष्य सहज में ही 
मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के न जाने कितने दकोसले हिन्दू समाज 
के घामिक बल को ज्ञीण कर रहे थे। सारा समाज अनेक देवी-देवताश्रों 
को पूजता था। अनेक पौराणिक कथायें जनता में लोकप्रिय हो रही थीं । 
यह स्पष्ट हैँ कि कबत्रीर हिन्दू तत्त-चिन्ता से पूर्णतः परिचित नहीं थे । 
उन्होंने सामान्य जीवन के हीन तत्वों पर ही अधिक ध्यान दिया। उच्च- 
तत््व-चिन्ता सब॒के लिए सुलभ भी नहीं थी | जिस प्रकार का रूढ़िवाद 
सामान्य जनता में चल रहा था, वह मानव-भाव को छोटा करता था | 
जिस तरह विशाल हिन्दू समाज पंडितों और ब्राह्मणों से शासित हो 
रहा था, जो वेद-पुराण का आश्रय लेकर अपनी सत्ता की धाक जमाये 
हुए थे, उसी तरह मुसलमान समाजकाज्ी, मुल्‍्ला और ,कुरान (कतेब) द्वारा 
अनुशासित था | मुसलमान अल्ल[ह को मस्जिद तक ही सीमित समभते 
थे। कहा जाता था कि अल्लाह पब्छिम में रहता है। रोज़ा-नमाज़ 
सिजदा,हज, हिंसा (.कुरबानी) ये ही घर के तत्व मान लिए गए थे | यहाँ 





( है३ ) 


भी वही परिस्थिति थी। जिस तरह हिन्दू धर्म को भूल गये थे उसी तरह 
मुसलमान दीन को भूल गये थे। कबीर ने इस्लामी धर्म के इस वाह्या- 
चार की निन्दा की और उन्होंने लोगों से बाहर से दृष्टि हटा कर 
अन्तमंख होने को कहा | उनका यह दृष्टिकोण सूफ़ियों द्वारा बहुत 
पहले से ध्ुसलमानों म॑ प्रचारित था परन्तु कभीर ने अपनी तेजपूण वाणी 
द्वारा इस तत्व की पुनस्थापना को | 


परन्तु मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा था जो कब्यीर के सब से निकट 
था यह सूफ़ी वर्ग था | कबीर के काव्य में इस वर्ग का स्पष्ट उल्लेख 
नहीं है परन्तु उनकी सारी साधना अलक्षित रूप से इसी वर्ग के प्रभाव 
को इंगित करती है | जीनपुर इस समय सूफ़ियों का एक बड़ा केन्द्र था और 
कदाचित वहीं के किसी सूफ़ी के सम्बन्ध में लिखते हुए कबीर कितने आत्म- 
विभोर हो जाते हैं । यह स्पष्ट है कि स्वयं कबीर इसी 'पीताम्बर पीर” की 
तरह गा-त्रजा कर हिन्दू-तुरुक में साम्यमाव और प्रेम का प्रचार करते थे । 
कत्रीर का सारा साहित्य सूफ़ो-साधना का सार उपस्थित करता है। 

और भी अनेक शक्तियाँ उस समय समाज़न्त्षेत्र में काम कर रही 
थीं। कन्नीर ने जोगी , जंगम, वादी, वेदी, सब्दी, मोनी, जती, तपी, सोन- 
आपसी, लुंजित, मरंजित, जगार, वैष्णव, शाक्त ( साकत ) इत्यादि अनेक 
धर्म-साधकों का उल्लेख किया | इनमे से प्रत्येक कहता था कि उसने सिद्धि 
प्रात कर ली है। शाक्तों से कब्रीर को विशेष रूप से चिद है। वह उन्हें 
धिक्कारते हुए थकते नहीं | कदाचितू शाक्तों का हिंसाभाव और वामाचार 
. उन्हें पसन्द नहीं था | वह उनकी वैष्णव और सूफ़ी प्रेम-भावना के सवंथा 
. विपरीत थे। परन्तु अन्य साधकों का अहंभाव भी उन्हें खलता था। 
! पंडितों को पुराण का गर्व था| जोगी ध्यान-धारणा को ही सब कुछ 
: समभते थे। संन्यासी ब्रह्म बन बैठे थे | तपसी तप के घमड में चूर थे। भक्ति- 
/ भाव से किसी को भी काम नहीं था । विनय-भक्ति और दया-क्षमा के महत्त्व 
को कोई भी नहीं जानता था । 
३ 


( दे४ड ) 


कत्ीर ने इस आचारहोन वाद्याडम्बस्पर्ण वातावरण को नैतिकता, 
सत्य और साधना की प्राण-वायु द्वारा स्वच्छु करना चाहा । उन्होंने सभी 
धर्मों के सार तत्वों को अहय किया और मनुष्य-मात्र की मूल समता की 
झ्ोर इंगित किया। उन्होंने अपनी रहस्यात्मक अनुभूति में सब्र धर्मों को 
एक बिन्द पर केन्द्रित होते हुए देखा। उनके रहस्यवाद में पू्व-पश्चिम, 
हिन्दू-मुसलमान, ग्रहस्थ और संन्यासी, ब्राह्मण और शूद्र, सैयद और जुलाहें 
सब मानवता, प्रेम और सद्भाव के समान घरातल पर उतर आये । 
परन्तु रहस्यवाद तो कब्चीर फे आम्थंतरिक व्यक्तित्व का विस्फोट मात्र है, 
उनके व्यक्तित्व का प्रकाशन एक नई सामाजिकता में भी छुश्रा हैं जो 
उनके यंग को. देखते हुए काफ़ी क्रान्तिकारी हैं। कब्रीर का यंग सामाजिक 
और घामिक क्षेत्र में उच्छेखलता का युग था। एक ओर थे हिन्दू, एक 
झआोर मुसलमान । दोनों के घामिक ओर सांस्कृतिक दृष्टिकोण मिन्न-भिन्न 
| इसीलिए दोनों आपस में रूगड़ते थे। उन्होंने दोनों दलों के निश्रल 
पत्ता का ललकारा श्रीर अंतर की सहज एकता का राग गाया | 


उन्होंने कहा-- 
अलहु एक मसीति वसतु है अवरु मुल-ब् किसु मेरा 
हिन्दू मूरति नाम निवासी दुइ महि ततु न हेरा ॥ 


अलह राम जीवड तेरे नाइ । 
तू करि मिहरामति साइ |। 


दखन देस हरि का वासा पछिभि अलह मुकरामा | 

दिल महि खोजि दिले दिलि खोजहु एही ठडर मुकामा ॥ 
ब्रह्मनन गिआख करहि चउबीसा काजी मह रमजाना। 
गिआरह मास पास के राखे, एके माहिं निधाना | 

कहा जडोसे मजनु कीआ, किआ मसीति सिरु नाऐ | 
दिल महि कपट्ठ निवाज गुजारे किआ हज काबे जाए ॥ 


( ३५४ ) 


इस प्रकार उन्होंने हिन्दओं ओर मुसलमानों के विरोध के तत्वों का परिहार 
_र उनकी समानता को और इंगित किया | उन्होंने जहाँ सुसलमानों को 
हिंता की निंदा की, वहाँ हिन्दुओं को छुत्राछूत को भी मत्सना को । 
उन्होंने कहा : 

वेद कितेब कहहु मत मूठे मूठा जो न विचारे । 

जड सभ महि एक खदाइ कहत हड तड किड म्रगी मारे || 

पकरि जीड आनिआ देह बिनासी माटी कहु बिसमिल कीआ | 

जोति सरूप अनाहत लागी कहु हल्लाल किउ कीोआ ॥ 
जहाँ एक ओर क़ाज़ी सारे संसार के जीवों में अल्लाह के नूर का प्रसार 
मानता है, वहाँ वह हिंसा करते हुए भी संकोच नहीं करता । यह इस्लाम 
धर्म ओर पैगम्बर के उपदेशों की केसी विडम्बना है | उधर हिन्दू ब्राह्मण वर्ग 
है जो ब्रह्मवपाद को मानता हुआ भी स्पृश्य-अस्पश्य को मानता है। कभोर का 
. उस से कहना है-- 

साटी एक अपैक भाँति करि साजी साजनहारे | 
ना कछु पोच माटी के भाँड़े ना कछु पोच केमारे ॥ 

इस शरीर से, जन्म से, व्यवसाय से--- किसी भी भाँति से भी क्या मनुष्य- 
मनुष्य में भेद हो सकता है ? इस शरीर का क्या गयव ! मिद्ठी-मिद्दी में भेद 
कैसा ! मध्ययुग में यह बात कितनी क्रान्तिकारी थी आज के साम्यवाद 
झोर विश्व-बन्धुत्व के युग में हम नहीं समक सकते । कबत्रीर की विशेषता 
. यह है कि उन्होंने धामिक और सामाजिक वैमनस्य के उस युग में अ्रत्यन्त 
« आत्म-विश्वास के साथ मनुष्य-मनुष्य को समानता की बात उठाई । उन्होंने 
: मनुष्यता की सामान्य भूमि की ओर संकेत किया। उन्होंने बही कहद्या जो 
* आद में चंडीदास ने कहा-- 
सुनहु मानुष भाई । 
सवार ऊपर मानूष सत्य ताहास ऊपर नाई ॥ 





( रहैई ) 


उन्होंने कहा--न कोई शुद्ग है, न कोई अशुद्र ( ब्राह्मण ) है। मलेच्छ 
कोन है ! हिन्दू मुसलमान में क्या भेद हैं ! भेद तो हैं, परन्तु ये मेद ईश्वरक्ृत 
नहीं, मनुष्य कृत हैं । अनेक तुच्छ-तच्छ बातों में मनुष्य व्यापक मनुष्य-धर्म 
को भूल गया है। वद वाह्याचारों और कुतकनाश्रों के जंजाल में अपनी राह 
भूल गया है । कत्रीर निष्ठावान पुरुष थे। वे कुरीतियों और अव्यवस्थाश्रों 
से समभीता करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने ललकारा -- 
जो पाथर कउ कहते देव । 
ता को बिरथा होवे सेव ॥ 
जो पाथर की पाई पाइ | 
तिस की धाल अजांई जाइ॥ 
ठाकुर हमरा सदा बोलता | 
सरब जीअ कउ प्रभु दानु देता || 
मध्ययुग के जातिभेद के युग में उनकी यह आवाज़ कितनी क्रानित- 
कारी है 
हिन्दू तुरक का साहिबु एक | 
कह करे मुलां कह करे सेख ॥ 
युग के सत्य को किस कवि ने इतनी तीत्र वाणी दी है: 
बुत पूजि पजि हिन्दू म॒ुण तुरक मुए सिरु नाई । 
ओइ ले जाइ ओइ ले गाड़े तेरी गति दुह न पाई ॥ 


मन रे संसार अंध गहेरा। 
चहु दिस पसरिओ है जम जेवरा ॥। 


उन्होंने स्पष्ट कहा : 
अंतरि मैलु जे तीरथ नावै तिसु बेकंठु न जाना | 
लोक पतीणे कछू न होवे नाहीं राम अयाना ॥ 


( रे७ ) 


पजहु रामु एकु ही देवा । 

साचा नावणरु गुर की सेवा || 
जल के मंजनि जे गति होई नित नित मेड़क नावहि | 
जैसे मेडुक तेसे ओइ नर फिर-फिर जोनी आवहि !। 


कबीर जैसा जिज्ञासु मूल तत्व को लेकर ही चल सकता है । मनुष्य का 
सब से बड़ा अभिशाप यह है कि वह मूलतत्व को भुला देता है और निरथक 
वाह्याचारों में खो जाता है। ह्वृदय की शुद्धि के त्रिना तीर्थ-ब्रत, जप-तप 
से क्या होता है! इस मिट्टी में छूत कैसी ! ऐसे वाह्याडम्बरों को घिक्कारते 
हुए कवि का तेज थकता नहीं। वे जीवन को अत्यन्त व्यापक भावना से 
देखते है और मनुष्य की संकोणता, मनुष्य को दुबलता, मनुष्य की 
वाह्याचारिता उनसे किंचित भी सहन नहों होती । कबोर मुल्ला-पंडित- 
सूफी-योगी-हिन्दू-मुसलमान सभी के वाह्याचारों, आडम्बरों और युग-ुरातन 
रीति-रिवाजों का खंडन कर सारी मानवता को प्रेम और सहानुभूति की 
भूमि पर उतारते हैं । इसी उत्साह में वे संयम को भूल कर तीछण व्यंग 
भी कर बेठते हैं, जेसे-- 
हदें कपठु मुख गिआनी। 
मूठे कहा बिलोवसि पानी ।| 
काइयां मांजसि कउन गुनां । 
जड घट भीतरि है मलनां ॥ 
लडकी अठसऊठि तीरथ न्हाई। 
कडरापनु तऊ न जाई ॥ 
: परन्तु लक्ष्य यहाँ मी व्यंग नहीं है, मनुष्य-मनुष्य की नितांत समानता 
” और शुद्धाचरण को ओर इशारा है। 
इस मनुष्यता को सामान्य भूमि पर हो कब्रीर ने संतमत को खड़ा किया 
£ है जो बास्तव में सामान्य धर्म है। जब मनुष्य-मनुष्य में अंतर नहीं है तो 


॥ 


[0 





( रेप ) 


जिनको वे पूर्जेंगे उन देवताओं में अन्तर क्‍यों होगा ? भेद होगा भी तो नाम- 
मात्र का | वही अल्लाद है, वद्दी राम हैं, वही ब्रह्मा है, वही आदम है। 
कबीर सामान्य उपास्य की और बढ़ते हुए कहते हैं : 
लहु एकु मसीतु वसतु है अबझ मुलख किस केरा । 
हिन्दू मुरति नाम निवार्सी दुई महि ततु न हरा ॥ 


तह राम जीवड तेरे नाई 
तू करि मिहरासति साई ।। 
द्खन देस हरि का वासा पद्चिमि अलह मकामा। 
दिल मधदि खोजि दिले दिलि खाजह एही ठडर मकामा ॥ 
यह सामान्य धर्म-भाव कब्रीर ने श्राखें खोल कर अपने निजी अनुभवों 
में प्राप्त किया | समाज में चारों ओर अराजकता फैली हुई थी । प्रत्येक 
वर्ग, प्रत्येक सम्प्रदाय, प्रत्येक धर्म अपनी छोटी-छोटी ढकोसलों की पिटारी 
ले कर बैठ गया था। मूल मानव-भात्र की उसने हत्या कर डाली थी । 
ऐसे समय में किसी ऐसे मनुष्य की ग्रावश्यकता थी जो मूल तथ्यों की ओर 
इशारा करता और विश्वंखल भारतीय समाज को समन्वय, भ्रावृत्व और प्रेम 
के सूत्रों मं बाॉँधता | कबीर ने एक नए समाज की कल्पना की जो वाह्य से 
अधिक आम्यंतर को देखेगा, जो मनुष्य को सामान्य भावभूमि पर 
स्थापित होगा । वहाँ हिन्दू नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा, ब्राह्मण-शुद्र 
काज़ी-मुल्ले, ऊँचे- नीचे, गरीब-अमीर, पापी-पण्यवान सब का बाघ होगा | 
मनुष्यता की सामान्य भावभूमि पर खड़ी सारी मानवता समान होगी। 
एक ही घर्म-मभाव को चाहे हिन्द मत, चाहें मुमलमान मत, चाहे कुछ और 
कहो, चाहे कुछ भी न कहो | इस एक उपास्य को कबीर रहीम-करीम 
अल्लाह-राम, ईसा-मूसा-- सब कुछ कह देते हैं | तत्त्व एक ही हैं, तो नामों 
की विविधता से क्या होता हैं | तत्व-चिंतत को तो तत्व को पकड़ना 
होगा । व्यावहारिकता की भूमि पर सब समान हैं--वाह्माचारों, वाह्याडम्बरों, 
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( रे६ ) 


निरथंक रीति-रिवाजों, कमंकांडों ओर अनेक भेदोपमेदों ने मानवता को 
खंड-खंड कर दिया है। यह खंड मानवता फिर अखंडित विश्व-मानवता 
बन जाये, ऐसा प्रयत्न मध्य युग में कबीर और उनके अनुयायी संतों 
द्वारा हुआ । मानवता के इतिहासकार इस महान्‌ प्रयत्न को मुला नहीं 
देंगे, ऐसा विश्वास हैं। आज भी कभीर ओर अन्य संतों का सपना कब 
सत्य हुआ; हैं?! आज भो मानदता भीतर-बराहर विभाजित है | और जब तक 
खंड मानवता अखंड विश्वजनीयता की सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक 
मानवता--चाहे वह पूर्व की हो चाहे पश्चिम कौ--उससे अनुप्राणित 
होती रहेगी । 


सूरदास ओर प्रकृति 


सरदास के काव्य-नायक श्रीकृष्ण हैं और ब्रजभूमि उनकी रंगस्थली 
है | कृष्ण का जन्म, तदनन्तर विकास, इसी ब्रजभूमि में हुआ । मथुरा जाने 
से पहिले की सारो बाल-किशोर लीलाए ब्रज में ही हुईं। अ्रतएव कृष्ण 
से सम्बन्धित होने से भक्त सूरदास का ब्रजभूमि और उसकी प्रकृति से प्रेम 
होना आवश्यक था । यह सच है कि कृष्ण मथुरा चले गए। उन्होंने द्वारिका 
बसाई और हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र आदि अनेक स्थानों की रज को अपने 
चरणु-चिहों से अंकित किया, परन्तु सूरदास के कृष्ण का सम्बन्ध केवल 
गोकुल ( ब्रज ) तक ही है। उन्हें कृष्ण के तरुण और प्रीढ़ जीवन के प्रति 
अनुराग नहीं । श्रटः उनके लिए कृष्ण की लीलाभूमि ब्रज-मात्र है | ब्रज 
के प्रति सूरदास का प्रेम इन पदों से प्रकट होता हैं :-- 

कहाँ सुख ब्रज को सों संसार | 

कहाँ सुखद वंशीवट यमुना यह मन सदा विचार ॥ 

कहाँ वनधाम कहाँ राधा संग कहाँ संग त्रज वास । 

कहाँ रस-रास बीच अन्तर सुख कहाँ नारि तनु ताप | 

कहाँ लता तरू तरु प्रति मूलनि क ज कुंज वन धाम । 

कहाँ विरह्‌ सुख बिनु गोपिन संग सरश्याम मम काम ॥ 
अथवा - 

सेहि बसिए ब्रज की बीथिन | 

साधुन के पनवारे चुनि चुनि डदरजु भरिए सीतनि ॥ 
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( ४१ ) 


पेडे में के वसन बीनि वन छाया परम पुनीतनि | 

कुज कुज तरु लोटि लोटि रचि रज लागों रंगी तनि |! 
निसद्न निरखि यसोदा-नन्दन ओर जमुना जल पीतनि । 
दरसन होत सरतन पावन दरसन मिलन अनीतनि ॥ 


हिन्दी काव्य में प्रकृति का पहला विशद्‌ वर्शुन सूर-काव्य में मिलता है। 
उसके कई कारण हैं | एक तो श्रीकृष्ण की जीवन-लीला का सम्बंध एक ऐसे 
स्थान से लगा हुआ था जो प्राकृतिक विभूतियों से पूर्ण है। कृष्ण गो- 
पालक-जाति के बालक हैं; वे अहीर बालक-बालिकाश्रों में बढ़ते हैं। गो- 
चारणु के लिए यमुना-तट पर जाते हैं; गोप-बालिकाओं से उनका प्रेम- 
प्रसंग चलता हैं। यह प्रम-लील। किसी राज-प्रासाद के नि्जन-प्रांगण में 
नहीं चलती । ब्रज की प्रकृति का विस्तृत खुला प्रांगण इसके लिए खाली 
पड़ा हैं। उसमें यमुना-तट के करील-कुंज, कदम्ब और तमाल के बवृक्त 
हैं, वीथिका में सघन मधुवन है। प्रकृति राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला में 
कितनी सहायक होती है, यह बात युगल जोड़ी के प्रेम के विक्रास का 
अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाती है । इस लीलाज्त्षेत्र में कृष्ण की लीला 
के साथ-साथ प्रकृति की जो लीला चला करती है उसे छोड़ कर कोई भी 
कवि कृष्ण-काव्य को चर्चा नहीं कर सकता था । इसीलिए सूरदास को 
अपने नायक कृष्ण के जीवन के साथ यमुना, कदम्ब-कुंज, ऋतु-परिवतंन, 
दावानल श्रौर न जाने प्रकृति के कितने अंग गेथ देने पड़े । 


दूसरे, सूरदास का जीवन स्वयम्‌ प्रकृति के निकट था| उनका अधिकांश 
जीवन यमुना के तट पर ओर ब्रजभूमि में ही बीता | उन्होंने ब्रज की सारी 
भूमि से निकटतम परिचय प्राप्त किया और स्वभावतः वह उनके काव्य का 
विषय बन गया । 
तीसरे, वलल्‍लभाचार्य ने ब्रजभूमि कीं महत्ता स्थापित कर ही दी थी। 
उन्होंने श्री नाथ की स्थापना के लिए वही स्थान चुना था । लीला-नायक 


( ढेर ) 


#ष्ण का जन्म-स्थान होने के सिवाय बह पृष्टि-मार्गी भक्तों को इष्टदेव- 
यूर्ति का निवास-स्थान भी था । 

इन सब कारणों ने सूर को ब्रज-प्रकृति को अपने काव्य में महत्वपूर्ण 
थान देने के लिए बाधित किया । वास्तव में सूर-काव्य प्रकृति में ड्रबा 
आग है । कृष्ण का विकास जैसे ब्रज की प्रकृति में होता है उसी प्रकार 
पूर-साहित्य का विकास भी ब्रज प्रकृति की छाया में ही होता है। ब्रज की 
परक्ृति ने उन्हें केवल उपमाश्रों और उत्प्रेज्ञाओं के लिए ही सामग्री नहीं 
री है वद उनके काव्य के केन्द्र में प्रतिष्ठित हुई है। 


किन्तु सूरदास ने जिस ब्रज को देखा हैँ उसके दो पहलू हैं। जब तक 
सूरदास के दृष्टिकोण को हम समझ नहीं लेंगे तब तक हम सूरदास के 
प्रकृतिवर्णन का सच्चा महत्त्व नहीं ग्रहण कर सकते | सूरदास का ब्रज 
जहाँ एक ओर हमारे लोक का वह प्रांत है जहाँ जमुना, इन्दावन, गोवर्धन, 
प्रधुवन, करील-कुंज आदि की सत्य सत्ता है वहाँ दूसरी ओर वह हमारे 
तोक का नहीं भी हैं । वह लोकोत्तर है। कवि ने उसे स्पष्ट ही नित्य 
कहा है। वहाँ कुंज, हिंडोर, समीर सभी नित्य हैं। वहाँ बसंत ही बसंत 
है | अलत्त्ता, ब्रज के फूल-बन-डार, मधुकर, नव पल्‍लव और कोयल को 
बरह्द नित्य विशेषण से विभूषित नहीं करता, परन्तु इंगित इसी ओर है यह 
'पष्ट है | सूरदास के लिए ब्रजभूमि और उसका प्रकृति-ब्यापार अलौकिक, 
ग्रनंत और नित्य हैं जहाँ चित्‌ सत्ता का लीला-व्यापार चलता रद्दता 
रै। वस्तुतः अनन्त की लोलाभूमि सांत हो ही नहीं सकती । 

यह बात सूरदास को मौलिक कल्पना हो ऐसी बात नहीं। महाप्रभु 
बल्‍लभाचार्य ने दशन में जिस गोलोक की स्थापना की थी वह दृष्टिकोण 
इसी का परिणाम है। कष्ण गोलोकवासो हैं । बह भक्तों के लिए अपने 
गोलोक की समस्त विभूतियों के साथ प्रथ्वी पर अवतार लेते हें और वह 
>जस ब्रज में क्रीड़ा-लीला करते हैं वह गोलोक की प्रतिच्छाया ही होतो 
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है। कवि ने ब्रजवाम को नित्य बना कर इसी सिद्धान्त की व्यंजना की है 
परन्तु यह सरदास की विशेषता है कि वह अ्रपने प्रतीकों का रूप केवल कुछ 
ही स्थानों में खोलते हैं | सफ़ी कत्रियों की तरह सदैव ही प्रतीकार्थ पुकारतें 
हुए नहीं चलते । इसी से उनका काव्य इतना सहज और सरल है। उन्होंने 
अपने ग्रंथ में अलोकिक नायक और उसकी अलौकिक लीलाभूमि का 
वर्णन किया है। परन्तु फिर भी उनका नायक और उसकी लीला-मूमि दोनों 
हमारे लिए सामान्य हैं । कष्ण सामान्य गोप हैं । उनकी लीला मानवी 
है और उनकी लीला-भूमि भी हमारी परिचित ब्रजभूमि ही है। 
ब्रजमण्डल की सारी प्रकृति कृष्ण-लीला की पृष्ठभूमि है| ब्रजमण्डल 
का विस्तार अधिक नहों हैं। एक अलोकिक-दिव्य-चरित्र की लीला-भमि 
होने के कारण उसमें अनन्त विस्तार की व्यंजना हुई है। मागवत में कृष्ण 
की इस लीला-भमि का वन इस प्रकार है : 
दिशः प्रसेदुगंगनं निमलो डगणोदयम । 
महों मंगल भूचिष्ठपुर भाम बत्रजाकरा ॥ 
नद्य: प्रसन्न सलिला हा जलरुहा|श्रिय:। 
द्विजालिकुल सन्नादस्तवका वनराजय: ।॥ 
यह दसवों शताब्दी की ब्रज-भूमि का चित्रण है। सूरदास ने इस 
प्रकार का प्रबन्धात्मक वर्णन उपस्थित नहीं किया परन्त उनके सम्यण 
काव्य के अध्ययन से ब्रजमण्डल को यही छाव हृदय म॑ उतरती है। इसी 
आनन्दभूमि और उसको प्रसन्न प्रकृति की छाया में सर के नायक ने 
_क्रीड़ाएँ की हैं, सूर का धवध्ययन करते समय हमें यह धात ध्यान में 
: रखनो चाहिये | 
... स्रदास ने अ्रपने चरित्र-नायक को अलग रख कर उसकी लीलाभूमि 
/ का कहीं भी चित्रण नहीं किया हैं। उनके काव्य में उनके पात्र और 
 ब्रजमएडल एवं उक्षकी प्रकृति मिलकर एकात्म हो गए हैं। सुरसागर में 


बनना रक्त जला 





(६ डंडे ) 
“कृष्ण की लीलाओं ओर गोपियों को विप्रलम्भ-भावना के साथ-साथ प्रकृति 
के शतशः संश्लिष्ट चित्र उपस्थित होते हैं | इन चित्रों में प्रकृति के अनेक 
रूप हमें मिलते हैँ | अधिकांश रूय कोमल हैं । जिस प्रकार परुष रसों में 
सूर को बृत्ति नहीं रमती उसी प्रकार प्रकृति के परुष चित्र भी अधिक 
नहीं दिये गये । उनकी प्रकृति मूलतः कोमल और आनन्दमय है। उसमें 
आनन्द तत्व की प्रधानता इतनी अधिक है कि गोपियाँ वियोगावस्था में 
उसके आनन्दमय रूप को सहन नहीं कर सकतीं। उनके उलाहना देने पर 
भी मधुवन के बृक्ष अवश्य हरे ही रहते हैं | इससे यह स्पष्ट है कि सुरदास 
के द्वारा चित्रित की गई ब्रज की प्रकृति भागवत की प्रकृति के समान ही 
आउननन्‍्दमय है। साथ ही वह कोमल और नित्य भी है। 

इसी आनन्दमय, नित्य ओर प्रसन्नवदना प्रकृृति में पात्रों कौ हृदय- 
भावनाओं के अनुसार थोड़ा परिवर्तन होता रहता है । श्याम के बियोग में 
गोपियों को उसके सुन्दर फूल अंगारे जैसे लगते हैं, उसमें इन्द्र के भेजे 
हुए बादल प्रलय की वर्षा करते हैँ ओर दावानल 'करकराता' हुआ आता 
है परन्तु इन सभी परिवतनों के पीछे ब्रज की प्रकृति अपरिवर्तनशील है यह 
इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सूरदास उसके आनन्दमय कोमलरूप को ही 
नित्य मानते हैं | ऐत। लगता है जेसे ब्रज को प्रकृति के मूलतः आनन्दमय 
'रूप में कुछ समय के लिए विकार आ गया है। आनन्दमय की लीलाभूमि 
आर उसकी प्रकृति बीज रूप से निरन्तर आनन्दमय है । ब्रज की प्रकृति की 
सब से बड़ी महत्ता है कि उसकी गोद में एक अलौकिक चरित्र पल कर बड़ा 
हुआ है ओर उसी को अंचल-छाया में उसने क्रीड़ा की है। कृष्णु-लीला 
'का भक्त इस बात को जानता है और इसीलिए वह कहता है-- 

दुलेभ जन्म, दुलभ वृन्दावन, दुलभ प्रेम-तरंग । 

यह केवल इसलिए कि वह बृन्दावन की सत्ता को कृष्ण से अलग सत्ताधारी 
नहीं समझता । एक तो वह कृष्ण की लीला-भूमि है, दूसरे उसने कृष्ण के 
'्रिकास में यथेप्ट भाग लिया है। 
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कृष्ण के जन्म ओर उनकी लीला में साथ देने के कारण अस्पष्ट रूप: 

से ब्रज की प्रकृति का थोड़ा अपना व्यक्तित्व भी विकसित हो गया है । कृष्ण 
के जन्म लेते ही हम उसे उनकी लीला में साथ देने के लिए तत्पर पाते 
हैं। रात अधिक अंधेरी हो जाती है, भिजली चमकने लगती है तथा भय॑- 
कर वर्षा होने लगती है जो वसुदेव को कृष्ण को गोकुल पहुँचाने में 
सहायता देती है । प्रकृति की सहकारिता का दूसरा दर्शन हमें राधा-माधव 
के प्रेम-प्रसंग में मिलता है। घटायें घिर रहों थीं, बिजली चमक रही थी । 
नन्‍्द को डर हुआ । उन्होंने राधा को बुलाकर कहा श्याम को घर ले जा? | 
उसी दिन वर्षा-भड़ी में श्याम-श्यामा के हृदय में प्रेम का अंकुर उत्पन्न, 
होता है-- 

गगन गरजि घहराइ जुरी घटा कारी 

पवन ककभोर चपला चमकि चहू ओर 

सुबन तन चिते नन्‍्द डरत भारी 

कह्यो वृषभानु को केवरि सो बोलि के 

राधिका कान्ह घर लिये जा री 

दोऊ घर जाहु संग नभ भयो 

श्याम रंग कवर गद्यो वृषभान वारी ॥ 

गये वन ओर नवल नंद किशोर 

नवल राधा नये कंज भारो || 

अंग पुलकित भये मदन तिन तन 

जपे सूर अ्रभु श्याम श्यामा विहारी || 
इसके बाद तो अनेक अवसर आते हैं जत्र ब्रज के लता, कुंज और उसकी 
ऋतुए राधा-कृष्ण के मिलने का साधन उपस्थित करती हैं । कृष्णलीला का 
अधिक भाग गोकुल ग्राम से बाहर कालिन्दी तट पर बसे हुए लता-कजों में 
संपन्न होता है | संयोग-श्लृंगार के अवसर पर प्रकृति राधा-माधव के आनन्द 
में वृद्धि करती है। ऋतुओं के परिबर्तन के साथ लीला-प्रसंग का भी परिवर्तन 
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हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है जैस्ने कृष्ण की लीला प्रकृति पर ही 
आश्रित हो । वसंत ऋतु आने पर लीला इस प्रकार चलती है-- 
सुन्दर संग ललना विहरी, बसन्‍त सरल ऋतु आयी | 
ले ले छरी कु बरि राधिका, कमल नयन पर घायी ॥ 
द्वादस वन रतनारे देखियत चहूँ दिसि टेसू फूले । 
बोरे अंबुआ और ट्रम वेली, मधुकर परिमल भूले || 
सरिता सीतल बहत मंद गति, रवि उत्तर दिसि आयो 
प्रेम उमंगि कोकिला बोली विरहिन विरह जगायो। 
ताल-मृदंग, बोन, बाँसुरि, डफ, गावत मधुरी बानी। 
देत परस्पर गारि मुदित हे, तरुनी बाल सयानी 
उसी लीला का शरद-ऋतु के आगमन पर यह रूप हो जाता हैं-- 
शरद तिशि देखि हरि हरषि पायो 
विपिन वृन्दावन सुभग फूले सुमन 
रास रुचि श्याम के मनहिं आयो 
परम जज्वल् रेनि छिटकि रही 
भूमि पर सद्य फल तरुन प्रति लटकि लागे 
तेसोइ परम रमणीक यमुना पुलिन 
त्रिविधि बहे पवन आनन्द जागे। 
राधिका-रमन वन-भवन सुख देखि के, 
अधर घरि वेनु सुललित बजाई। 
नाम ले ले सकल गोप कन्यान के 
सबन के श्रवन वह ध्वनि सुनाई ।. 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक ऋतु में कृष्ण-लीला और प्रकृति में विशेष 
सामंजस्य उपस्थित हो जाता हैं। सूरदास के लीला-नायक और उनकी 
लीला को प्रकृति की पृष्ठभूमि से अलग करके देखना कठिन है। 
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भागवत में यह बात नहों | वहाँ लीला ओर प्रकृति में इतना सम्बन्ध 
स्थायित नहीं किया गया हैं। भागवत में प्रकृति का अपना कोर व्यक्तित्व 
नहीं है । उसका प्रयोग केवल दो शअ्रथों में हुआ है । या तो उसका सम्बन्ध 
कष्णु-भमक्ति से जोड़ा गया है ग्रथवा नीति और दर्शन-शान के कुछ 
रिद्धान्तों से । प्रत्येक स्थान पर जहाँ प्रकृति का कुछ परिचय मिलता है, 
भागवतकार उपदेशक बनना नहीं भूला है। वस्तुतः सूरसागर का वह अंग 
जिसमें प्रकृति का चित्रण हुआ है पूर्णतः मौलिक है | सूरदास का प्रयोजन 
कृष्ण की लीला-भूमि और ग्रकृति का वर्णन है | उन्हें नीति और दर्शन से 
थोड़ा भी लगाव नहीं । उन्होंने प्रकृति के बंश्लिष्ट चित्रों की नीति और 
दर्शन के आब्ात से खण्डित नहीं किया हैं | सूर का हृदय प्रकृति की ओर 
« नेसर्गिक रूप से जाता है। उन्हें दर्शन, नीति और धर्म के माध्यम की 
. आवश्यकता नहीं | सूर को राधा ओर यशोदा की तरह सूर की प्रकृति भी 
संयोग में पूर्णतः आश्वस्त है और वियोग में उसका रूप अधिक निखर जाता 
है क्योंकि तब वह हमारे हृदय के अधिक निकट आ जाती है | ब्रज की 
प्रकृति गोषियों के हृदय का दरपण है। कृष्ण की उपस्थिति और अ्नुपस्थिति 
का प्रभाव जिस प्रकार गोपियों पर पड़ता है उसी प्रकार ब्रज की प्रकृति पर 
भी । सूर की संयोग-लीलाएँ प्रकृति के इतनी निकट हुई हैं कि यदि ऐसा न 
- होता तो हमें आश्चर्य होता । इसके साथ ही ब्रज की प्रकृति ऋत्यन्त भाव- 
धवण हैं। जहाँ कृष्ण कै वियोग में उसकी यह दशा थी-- 
नाचत नहीं मोर ता दिन ते बोले न वर्षा काल। 
म्ग दुबरे तुम्हारे दरश बिठु सुनत न वेरु रसाल। 
वृन्दावन हरयो होत न भावत देखो श्याम तमाल। 
वहाँ कृष्ण का संदेश पात्ते ही-- 





फूले व्याल दुरे ते प्रगट़े पवन पेट भरि खायो। 
फूचो यश मृचो को वरणन तेहु तो सब बिसरायो ॥ 


( ४ंए ) 


निकसि कंदरा हू ते केहरि शिर पर पूछ हिलायो। 

गहवर ते गजराज आइ अंग ही सबब गयव॑ बढ़ायो ॥ 

ऊँचे वेसि विहंगसम भागे शुक वनराइ कहायो। 

किलकि किलकि कुज्ञ सहित आपने कोकिल मंगल गायो ॥ 
सूर ने प्रकृति के कोमल अंगों का ही चित्रण विशेष रूप से किया है। जहाँ 
वे कृष्ण को संयोग-लीला का प्रसंग लिखते हैं, वहाँ वे प्रकृति को लीला 
की भूमि के रूप में देखते हैं । उस समय ऐसा जान पड़ता है जैसे वे स्वयं 
उस लीला में भार ले रहे हों और प्रक्रति का ऐश्वय और कौतुक का खेल 
उनके सामने हो चल रहा है | परन्तु जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, सूर 
प्रकृति को चित्रित करने का अपना दृष्णिकोण बदल देते हैं। वे गोपियों 
को अपना माध्यम बना लेते हैं ओर उन्हों की आँखों से देख कर प्रकृति 
का चित्रण करते हैं-- 

ब्रज ते है ऋतु पे न गई । 

ग्रीपम अरू पावस प्रवीन हरि तुम बिनचु अधिक भई' । 

डरध डउसास समीर नयन घन सब जल जोग जुरे | 

वरषि प्रगट कीन्हे दुर दादुर हुते जुदूर जुरे | 
तथा -- 

पिक चातक वन बसन न पावहि वायस बलिहि न खात | 
विप्रलम्भ के उद्दीपन के लिए उन्होंने प्रकृति का चित्रण नहीं किया यद्यपि 
संयोग-श्लृंगार के उद्दीपन के लिए उन्होंने सारी संयोग-लीलाश्ों में प्रकृति को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है । विप्रलम्भ में सूर की प्रकृति गोपियों को तरह ही 
क्षीण, हीन और व्याकुल है। वह रूप-रंग दिखा कर गोपियों के विरह को 
बढ़ाती नहीं । 

अब तक हम देख चुके हैं कि सरदास के प्रकृति-वर्णन के चित्र अधिक- 
तर कोमल हैं । सर की प्रकृति स्वयम कोमलता-निष्ठ और सुन्द्रता-प्रिय है। 


( ४६ ) 


उनके चरित्र-नायक की लीला का स्वरूप कोमल एवं सुन्दर होने के कारण 
उनको वीथिका भी इसो प्रकार को हो सकती थी । परन्तु सूरदास ने अनेक 
स्थलों पर प्रकृति के कठोर और भयानक चित्र मी उपस्थित किये हैं; उनमें 
वे पूर्णतः सफल भी हुए हैं। प्रकृति का इस प्रकार का चित्रण केवल 
प्रसंगवश हुआ है और उससे परोक्ष में कृष्ण के शक्ति और शौर्य की 
व्यंजना होती है | गोवधेन को पूजा से अप्रसन्न होकर इन्द्र ने मेघों को 
बुला कर ब्रज को डुबाने की आज्ञा दी। उस समय सूरदास ने मेघों को 
भयानक प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया है-- 

मेघ-दल प्रबल त्रज लोग देखें 

चकित जहेँ तहँ भये निरखि बादर 

नंद ग्वाल गोप्राल डरि गगन पखें । 

ऐसे बादर सजल करत अति महाबल 

चलत घहरात करि अंधकाला | 

चकृत भये नंर सब महूरि चकृत नर- 

नारि हरि करत ख्याला । 
घटा घनघोर घहरात अररात दररात सररात त्रज लोग डरपे। 
तड़ित आघात तररात उतपात सुनि नर नारि सकुचि तन प्राण अरपे” 
इस चित्र में एक ओर ब्रजनारियों के भयाकुल मनोभावों के द्वारा मेषों 
की भयंकरता की व्यंजना की गई है और दूसरी ओर श्रुत्यानुप्रास और 
दीर्ध स्वर की पुनराजृत्ति द्वारा भी यही बात प्रगठ को गई है। 

ब्रज पर बरसते हुए प्रलय मेघरों का वन सूरदास ने इस प्रकार किया है--- 


बादर घुमड़ि घुमड़ि आये ब्रज पर बरषत 
कारे धूमरे घटा अति ही जल । 

चपला अ्रति चमचमाति त्रज॒ जन सब डरडरात 
टेरत शिशु पिता मात ब्रज गलबल । 

गजेत ध्वनि प्रलय काल गोकुल भयो अंधकार 


( ५० ) 


चकृत भये ग्वाल बाल घहरत नभ करत चद्दल | 
अआधथवा[--- 
गिरि पर बरषन आये बादर । 


मेघवत जलवते सैनि सजि आये ले ले आदर | 
सलिल अखण्ड धार घर टूटत कियो इन्द्र मन सादर । 
मेघ परस्पर इह्े कहत हैं धो करहु त्रज खाद्र | 
देखि देखि डरपत ब्रज-बासी अतिहिं भये मन कादर 
यहै कहत ब्रज कोन जबारे सुरपति किये निरादर | 
तुलसीदास ने 'वन घमंड गरजत नभ घोरा' वाली पंक्ति में जिस कलापूर्ण 
ढंग से वर्षा की भयंकरता स्पष्ट को थी सूरदास उस कला से अपरिचित 
नहीं थे । उन्होंने अनुप्रास, कर्ण-कठोर शब्दों और दीर्घावृत्ति वाले छन्दों के 
प्रयोग के द्वारा प्रलयवर्षा का चित्र सफलता से अंकित किया है-- 
घटा आई गरजि युवति लई मन लरजि 
बीजु चमकति तरजि जरन गाता । 
ओर कोऊ नहीं तुम त्रिभुवन धनी 
विकल हे के कही तुमहि नाता । 
इसी प्रकार दावानल के प्रसंग में सूरदास ने एक बार फिर प्रकृति के कठोर 
अंग का चित्रण किया है-- 
त्रज के लोग उठे अकुलाइ | 
ज्वाला देखि अकाश बराबवरि दशहूँ दिशा कहूँ पारि न पाइ | 
भरहरात बन पात गिरत तरु घरणी तरकि तड़ाकि सुनाई । 
जल वषत गिरिवर तर वाचे अब कैसे गिरि होत सहाइ || 
लटकि जात ऊरजर ह्ुम बेलि पटकत बाँस काँस कुश ताल। 
उचटत फर अंगार गगन लै सूर निरखि त्रज जन बेहाल ॥ 
भहरात महरात दावानल आयो 
घेरि चहुूँ ओर करि शोर अंदोर बन 
सुरसागर, स्कंघ १०, पद्‌ ६८० 
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धरणि आकाश चहूँ पास छायो || 
बरत बन बाँस धरहरत कुश कांस फटि 
चटकि लट लटकि द्वुमन बायो | 
अति अगिनि कर भार धधकार करि 
डचटि अंगार मंभार छायो।। 
बरत बन पात भहरात रहरात अररात 
तरु महा धरणी गिरायो | 
| “-+यद दृ८ा२ 
सुरदा[स का काव्य शासत्र का अधिक सहारा नहीं लेता | उन्होंने इस 
विषय में भागवत का सहारा भी नहीं लिया है। उन्होंने अपने चारों ओर 
की ब्रज-प्रकृति को देखा है और उसका सक्षम अध्ययन किया है। इस 
ऋ्रनुभव के सहारे वे अपनी उपमाश्रों और उद्पेन्ञाओं को अत्यन्त सजीव 
बना सके हैं। उनके इन काव्यांगों में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान मिला है । 
सूर की उपमाओ्रों का एकदम सामान्य होना उनको विशेषता है। उन्होंने 
ब्रज की नित्य-प्रति को प्रचलित वस्तुओं ओर प्राकृतिक प्रसंगों को हमारे 
सामने इस प्रकार रख दिया है कि हमें आश्चर्य होता है। इन उपमाओं 
में परवर्ती &ंगारिक कवियों की उपमाश्रों की भाँति नागरिकता भी नहीं । 
ग्राम्य जीवन का जितना प्रयोग सुर के काव्य में हुआ हैं उतना और कहीं 
नहीं हुआ | इससे साधारण और नित्य-परिचित उत्प्रेज्ञा कहाँ हो सकती है-- 
मिलि नाचत करत कलोल छिरकत हरद दही । 
मानों बषत भादों मास नदी घृत दूध बढ्दी । 
इस प्रकार की उपमाओं-उत्प्रेज्ञाओं से सूरदास का काव्य इतना पुष्ठ है कि 
हमें आश्चर्य होता हैं।सच तो यह है कि ब्रज की प्रकृति ने कृष्ण की 
बाल और किशोर-लीलाओों के अनेक सुन्दर प्रसंग दिए हैं और प्राकृतिक 
वनवैभव की चित्रपटी पर ये लीलाएँ और भी अनुरंजक हो उठी हैं। 





तुलसी ओर रामचरितमानस 


रामचरितमानस तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, परन्तु उसका मूल्यांकन 
कठिन है। उसकी महत्ता के कई कारण हैं । उसकी रचना लोक-मभाषा में 
हुई | यद्यत्रि इससे पहले भी कबीर ओर जायसी लोक-भाषा में धार्मिक 
साहित्य की रचना कर चुके थे, परन्तु तुलसी के ग्रंथ के पहले कोई भीः 
ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुत नहीं हुआ था, जिसका पंडितों में सम्मान होता। उस 
समय जन-समाज से संस्कृत भाषा का अध्ययन-अध्यापन उठ गया था 
यद्यपि काशी के पंडित अब भी अध्ययन-अ्रध्यापन और प्रचार में उसी का 
प्रयोग करते थे | वे लोग भाषाश्रों को हीन समझते थे | इसका फल यह: 
था कि शास्त्रों के आचार-विचार सम्बन्धी उच्च सिद्धांत, धार्मिक भाव और 
महान्‌ दाशनिक ग्रन्थ संस्कृत भाषा में होने के कारण जनता तक पहुँच 
नहीं पाते थे | संक्षेप में, जनता के पास कोई भी धर्म-पुस्तक नहीं थी जोः 
उसके धर्म-भाव को पुष्ट करती और उसे आदश से श्रनुप्राशित करती ) 
तुलसी ने पहली बार धार्मिक शिक्षा के लिए सामान्य भाषा को अपना 
माध्यम बनाया । उन्होंने एक ऐसी लोकप्रिय कथा को ही अपना किष्य 
बनाया जिसके पात्र अत्यन्त मानवीय थे परन्तु उन्होंने कहानी के साथ-साथ 
आचार-विचार एवं नैतिक, सामजिक ओर वैयक्तिक आदरशों को गुग्फित 
कर दिया और अनियम और उच्छु खलता में ड्रबी हुई जनता के सामने 
सम्यक्‌ व्यवहार का उदाहरण उपस्थित किया ! 


( ४३ ) 


इसके अतिरिक्त उन्होंने हिन्दू धर्म और दर्शन को अपने समय के 
अनुसार नया रूप दिया और उसमें नये अर्थ खोज निकाले । उन्होंने हिन्दू 
उपासना-पद्धति को विस्तार दिया और उसे दाशनिक वीथिका दी | पुरुष, 
प्रकृति, जीवात्मा, जगत और माया के सम्बन्ध में उनकी मान्यताओं का 
आधार वेदांत-दर्शन है परन्तु उन्होंने अन्य दार्शनिक मतवादों से सामंजस्य 
बिठाने की चेष्टा की | इस प्रकार भारतीय चिन्तन के ज्षेत्र में उनकी 
सेवाएं अमूल्य हैं । 


परन्तु उन्होंने दार्शनिक विचारों की मीमांसा करने में ही संतोष नहीं कर 
लिया | उन्होंने यह चेष्टा की कि उनके विचार चाहे कितने ही गम्मीर हों 
उनकी भाषा-शैली स्पष्ट, प्रसादगुणपूर्ण और चित्रमय हो | कदाचित्‌ 
सारे मारतीय चिन्तन के इतिहास में ऐसा कोई भी अन्य महान व्यक्ति नहों 
है जिसने साधारण मनुष्य के सामने महान्‌ समस्‍यायें रखीं और उनका 
निराकरण उपस्थित किया । ठुलसी के काव्य के प्रत्येक पृष्ठ पर दर्शन, धर्म 
ओर नीति के कितने ही जगमगाते हीरे बिखरे पड़े हैं । 


तुलसी ने जिस समय “मानस” की रचना की, उस समय जनता में 
अनाचार का राज्य था | समाज का नैतिक पतन हो चुका था और जन- 
समाज श्ंगार भाव और निष्क्रियता में ड्रत्रा हुआ था। सामाजिक नियमों 
का उल्लंघन साधारण बात थी श्र विद्रोह के स्वर ऊपर उठ रहे थे | 
ऐसी जनता के सामने तुलसी ने राम का आदश उपस्थित किया। राम 
मर्यादा-पुरुषोत्तम थे | बह अनियम में नियम स्थापित करने आये थे। 
वह आदशश पत्र, आदेश भ्राता, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा 
ऋऔर आदर्श शत्रु थे। तुललीदास ने जिस समय भरत, लक्ष्मण और 
हनुमान जैसे चरित्रों का निर्माण किया, उस समय वह अपनी चरित्र-चित्रण 
की शक्ति से प्रभावित हुए होंगे। जीवन की सीमायें निश्चित नहीं की जा 
सकतीं | उसमें सुन्दर सामंजस्य और प्रेममय व्यवद्वार का महत्त्वपूर्ण स्थान 


( ४४ ) 


है। जो जल अपने तटीं को तोड़ कर बाहर नहीं निकल जाता, वही 

द में सबसे श्रेष्ठ होता है। तलसीदास ने एक ऐसे युग को जो 
ब्रनर्थकारक उच्छःखलता को तन-मन अपण कर चुका था, मर्यादा का 
संदेश दिया | 


तुलसी ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य रामानुज की भाँति अपने युग के 
अनेक धार्मिक सम्प्रदायों के विरोध का परिहार करने की चेष्टा की। 
इसलिए उन्होंने राम ओर शिव की कहानियों के सूत्रों को अत्यन्त 
चतुरता से मिला दिया । काशी के शैवों, शाक्तों और वैष्णवों में भयंकर 
संघर्ष चल रहा था और कभी-कभी रक्तपात भी हो जाता था। समदर्शी 
शान-गम्भीर तुलसी पर इस धार्मिक असहिष्णुता का प्रभाव अ्रवश्य पड़ा 
होगा । इसी से उन्होंने इन सम्प्रदायों में मेत्नी-भाव स्थापित करने की चेष्टा 
की । परन्तु भारत की जनता के लिए तुलसी का प्रसाद राम की भक्ति ही 
है जिसने सहसरों अशांत छृदयों को शांति और संतोष का वरदान दिया है । 
तुलसीदाप्त की शिक्षा थी--राम की शरणगत-वत्सलता में विश्वास | इस 
विश्वास ने हिंदू-हृदय को पुष्ट और हिंदू आत्मा को जाग्रत रखा और 
इसके लिए ऋषि ओर कवि तुलसीदास हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। वह 
न होते तो हिंदू धर्म कभी का विश्वंखल हो गया होता । 
... भक्त, दार्शनिक, पंडित, कवि, नीतिश, समाज सुधारक और विचारक 
के रूप में तुलसी का व्यक्तित्व अकब्र-जहाँगीर युग पर छाया हुआ है, 
इसमें ज़रा भी संदेह नहों। ऐसा बहुव्यक्तित्व-सम्पन्न पुरुष मध्ययुग में 
कदाचित्‌ कोई नहों मिलेगा | तुलसी ने उस प्रदेश को कार्यक्षेत्र के रूप में 
चुना जहाँ निगंण राम का प्रचार हो गया था और वहाँ सगुण रामभक्ति 
की व्यवस्था की। उन्होंने अपनी रामभक्ति को इतना व्यापक, सहिष्ण 
अौर उदार रूप दिया कि वह किसी सम्प्रदाय के बन्धन में न आई और 
स्वतंत्र एवं व्यापक रूप में उसने भक्ति के सब ज्षेत्रों में प्रवेश किया | आज 


( ५४४ 9) 


ब्रज, पंजाब, राजस्थान, पूर्वो हिन्दी प्रदेश, दक्षिणी हिन्दी प्रदेश सब में 
तुलसी की रचनाओं से जनता को भक्ति, नैतिक बल और आचरणु-संदेश 
की प्राप्ति होती है। तुलसलो और सूर अकबर-युग के सबसे बड़े कवि हैं । 
सूर को साधना व्यक्तिगत और अंतमखी है । तुलसी की साधना व्यक्तिनिष्ठ 
ओर आमभ्यन्तरिक होते हुए भी समाज को दृष्टि में रख कर चली | वह 
स्वस्थ आत्मा की शरणागत-भावना थी, निर्बल भक्तों का आत्म-समपंण 
नहीं, न भगवान की लीलाओं में अपनी रसलम्पट दृष्टि से प्रच्छुन्न आनन्द- 
ग्रहण | तुलसी पीरुष के कवि हैं, महान्‌ व्यक्तित्व के कवि हैं, मर्यादा भाव 
के कवि हैं | इसी से उनकी एकांत साधना उनके व्यक्तित्व में फूट कर सब 
की साधना बन गई । 

पश्चिम और पूब के ऋृष्ण-भक्तों ने हिन्दू मात्र में कला, प्रेम, स्वप्न 
ओर आनन्द भर दिया, तो ठुलसी की भक्ति ने उन्हें राम-राज्य की 
वास्तविकता से परिचित कराया, हनुमान और राम-लर््ंमण के पहान्‌ 
वीरत्व की टंकार सुना कर जाग्रत-पौरुष बनाया, जीवन के सम्बन्ध में 
आदर्श भावनाओं का स्थापन किया, भाई को अधिक अच्छा माई बनने 
की प्रेरणा दो, पत्नी को सीता का आदर्श बताया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में लोकिक जीवन को उच्चतर उठाते हुए तुलसी ने आत्मा को सबल भक्ति 
भाव के आनन्द और उदात्त उल्लास से परिचित कराया । लौकिक कंच्यों 
का पालन करते हुए, प्राचीन आचारों को निभाते हुए राम, सीता, हनुमान, 
भरत और लक्ष्मण की ओजस्वी मूर्तियाँ हृदय में स्थापित कर जनता सहे, 
उठे और आगे बढ़े, यह तुलसी का संदेश था। जो जहाँ है, वह हिन्दू 
वहीं रहते हुए हिन्दू घर्म का सैनिक बन सकता था | तुलसी ने विजयरथ- 
वर्णन के बहाने उसे नैतिक अस्त्र दिये ! मर्यादा, संयम, कतंव्यनिष्ठा, 
सामाजिक नियमों का पालन,--इस रास्ते चलता हुआ जनसमाज राम 
के शौर्य, हनुमान के वीरत्व ओर लक्ष्मण के प्रचंड पराक्रम से अपने हृदय 
को भरे। महाराज रामचन्द्र के महान्‌ ऐश्वय और रामराज्य की कल्पना 


( *६ ) 


से तुलसी ने जनता को मुग़ल सम्राट के ऐश्वय से आतंकित होने पे बचा 
लिया। अ्रकतर की महान्‌ विजयों के कीर्ति-स्तम्म जीणू हो चके हैं, परन्तु 
रांमचरितमानस के विरादू देवमन्दिर में सुरक्षित सीता-राम को युगल- 
मूर्तियाँ आज भी अपनी उस अलौकिक आभा से देदीप्यमान हैं जिसे 
ठुलसी की कल्पना ने मूर्तिमान किया था । 

जहाँ तक रामचरितमानस की साहित्यिक सुषमा का संबंध है, यह 
कथन अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हिंदी काव्य का सर्वोच्च उन्मेष हमें 
इस रचना में मिल जाता है। कथा-सोष्ठव, प्रसंगनिर्वाह, चरित्रचित्रण, 
रसपूर्ण स्थलों के निरूपण और संबादों के स्वाभाविक विस्तार में तुलसी 
को जिस साहित्य-प्रतिभा का प्रकाशन हुआ हैं वह अ्रपूर्व है | काव्यकला 
की दृष्टि से मानस? का अ्रयोध्याकांड एक परिपूर्ण रचना है। इसके 
पूर्वार्द्ध में साकेत के पात्रों को एक अत्यंत विषम परिस्थिति में से गुज़रना 
पड़ता है और उनकी संवेदनाओ्रों और आपवेगों का बड़ा मार्मिक चित्रण 
कवि उपस्थित कर सका है। उत्तराद्ध में भरत के भक्ति-भाव के माध्यम 
से स्थयं उसका आत्मपक्ष प्रकाशित हुआ है। दोनों प्रकरणों में तुलसी 
का कवि पूर्ण रूप से जागरूक हैं। इसमें संदेह नहीं कि कवि, कलाकार, 
भक्त और चिंतक का जो समन्वय रामचरितमानस में संभव हो सका 
है, वह हिंदी काव्य की प्राचीन ओर अर्वाचीन किसी भी एक रचना 
में प्र पप्य नहीं है । 


महाकवि तुलसीदास 


तुलसीदास भारतीय साहित्य के जाज्वल्यमान मणि हैं | हिंदी सहित्य 
को ही लें तो उनका स्थान और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है और वह शीष॑- 
स्थान पर विराजमान दिखलाई देते हैं। मध्ययुग के भक्ति-आंदोलन के 
दो पक्ष थे । एक था मयादावादी और दूसरा स्वच्छुदतावादी | एक राम 
को लेकर चलता था और दूसरा कृष्ण को। तुलसी ने रामभक्ति का 
आश्रय अहण किया और उसे अपने साहित्य और संगीत का माध्यम 
बनाया । इसमें संदेह नहीं कि तुलसी के साहित्य में मध्ययुग की रामभक्ति 
का सबसे सुन्दर और स्वस्थ चित्र उपस्थित है ।“रामचरितमानस' 
ओर “कवितावली' में वे श्रेष्ठ साहित्यिक ओर कलाकार हैं तो विनय- 
पत्रिका में इतने हीं ऊँचे साघक भी हैं | यह कहना कठिन है कि वे साधक 
बड़े थे या कवि बड़े | परंतु उनका साहित्य मध्ययुग की कौस्तुभ मणि है, 
इसमें ज़रा मी संदेह नहीं । 

तुलसी के जीवनवृत्त के संत्रंध में अरमी अनेक प्रवाद चल रहे हैं । 


जनश्रुति के अनुसार सं० १६८० में भावण शुक्ला सप्तमी के दिन उनकी 
मृत्यु हुईं। इस संबंध में एक प्रसिद्ध दोहा है-- 


संबत सोलह से असी असी गंग के तीर | 
श्रावण शुक्रा सप्तमी तुलसी तज्यों शरीर ॥ 


( धुल ) 


यदि यह तिथि ठोक मानी जाय तो उनका जन्म संवतू १६०० के लगभग 
मानना पड़ेगा | इस प्रकार तुलसी का समय विक्रम को सन्नहवीं शताब्दी 
हो जाता है। 

तुलसी के जन्मस्थान के संबंध में भी अनिश्चय है। पहले इस क्षेत्र 
में कई स्थान थे । अब केवल राजापुर और सोरों रह गये । विद्वानों का 
आग्रह राजापुर की ओर हो अधिक है। उनकी जाति-पाँति के संब॑ध में 
इतना भ्रम नहीं है । कवितावली के एक छुंद में उन्होंने अपने ब्राह्मण होने 
का संकेत किया है परन्तु यह निश्चयपूवंक नहीं कह्य जा सकता कि वह 
कोन से ब्राह्मण थे अथवा उनका उपकुल कौन था । माता-पिता के संबंध 
में भी विशेष ज्ञात नहीं। रहीम के एक कथित दोहे के आधार पर मा का 
नाम 'हुलसी' कहा जाता है । परन्तु कवितावली के एक उल्लेख 
से यह स्पष्ट है कि तुलसी के पिता मंगन ब्राह्मण थे । भीख माँग 
कर वे उदरपूर्ति करते थे | कुछ लोगों का कहना है कि वे पाप की संतान 
थे अथवा अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्तन्न हुए थे जिससे उनके माता-पिता 
ने उन्हें कुटिल कीट की भाँति त्याग दिया था| 

बचपन बड़ी कठिनाई से कटा | घर-घर भीख माॉँगनी पड़ी। जो 
टुकड़े कुत्तों के आगे डाल दिये जाते थे उनके लिए भी उन्हें ललचना 
पड़ता था| चार दाने चना भी मिलना कठिन था । दूध क्या ये मड्डे को भी 
तरसते थे | खरी-कोदों का कना खाकर रहते | सभी इनसे घृणा करते | 
जहाँ जाते दुतकार पड़ती | जान पड़ता है, उन दिनों बालक तुलसी किसी 
हनुमान-मंदिर से भी संबंधित हो गये थे और मंदिर की भिन्षा पर 
अपना जीवनयापन करते थे | इसी समय किसी गुरु से उनका परिचय 
हुआ । वे गुरु कोन थे, इस संत्रंध में अभी इतिहास मौन है। परन्तु 
तुलसी ने बार-बार उनका उल्लेख किया है। एक अस्पष्ट उल्लेख 
के आधार पर गुरु का नाम नरहरि बताया जाता है। जो हो, यह निश्चित 
हैं कि किसी स्वजातीय ब्राह्मण ने उन्हें बचपन की दोनावस्था से उबारा 


( रह ) 

आर रामभजन के राजडगर पर चलने को कहा | उन्हों के यहाँ रह कर 
तुलसी ने "नाना पुराण निगमागम” का अध्ययन किया । कदाचित्‌ यह 
अध्ययन बहुत दिनों तक चलता रहा होगा क्योंकि तुलसी ने रामचरित- 
मानस में अनेक संस्कृत ग्रंथों का सहारा लिया है। 

जनश्रति के अनुसार तुलसी ने रत्नावली नाम को कन्या से विवाह 
किया था और उससे उन्हें एक पुत्र-रत्न को प्राप्ति भी हुई थी | वे अपनी 
पत्नी के प्रति बुरी तरह आसक्त भी थे । कदाचित्‌ सात-आ्राठ वर्ष तक 
उन्होंने गा्हस्थ्य जीवन व्यतीत किया ओर कृषि, बनिज, कथावर्त्ता आदि 
को अपनी जीविका का साधन बनाया | अंत में अपने मोह के संबंध में 
कही गई पत्नी की एक उक्ति से ममाहत होकर वे ग्ृहल्यागी बन गए । 
बाल्यावस्था में रामभक्ति के जो संस्कार हृदय में जमे थे, वही अब सहसा 
अंकुरित और पल्‍लवित हो उठे । 


घर छोड़ने पर तुलसी ने अनेक तीथ॑स्थानों का भ्रमण किया और 
सत्संग का लाभ लिया । काशी, प्रयाग और चित्रकूट तो उन्हें अत्यन्त प्रिय 
रहे परन्तु वह बारिपुर और दिगपर भी गये जहाँ प्रसिद्ध सीतावट है | सं० १६३ १ 
के लगभग वह काशी आये ओर कदाचित्‌ यहों उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ 'रामचरितमानस? की रचना की | परन्तु रामचरितमानस लिखने के 
साथ ही तुलसी को सम्मान नहीं मिल गया । जहाँ तक जान पड़ता है यह 
मालूम होता है कि उन्होंने अपने ग्रंथ को कई वर्ष बाद प्रकाशित किया 
आर काशी के पंडितों ने आरंभ में उनकी इस रचना का बड़ा विरोध 
किया | काशी को अधिकांश जनता शैक है। कुछ इसलिए भी यह 
विरोध रहा होगा | इस विरोध के कारण तुलसी कुछ दिनों अ्रयोध्या भी 
रहे, परन्तु अंत में वे काशी चले आये और अपने जीवन के अ्ंतकाल तक 
यहीं रहे । धीरे-धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी और राजा-महाराजा तक उनका 
मान करने लगे । कदाचितू उनके जीवन के अंतिम दस वर्ष बड़े दुःख के 
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दिन थे | काशी में महामारी फैली और तुलसी उसके प्रकोप से पीड़ित 
हुए | फिर बाहुमूल में असह्य पीड़ा हुई । धीरे-धीरे पीड़ा बढ़ी और अन्य 
अंगों में फैली | बाइुक' लिखकर तुलसी ने भक्तप्रवर हनुमान से रोग- 
निवारण की प्रार्थना की॥ विनयपत्रिका और कवितावली में ऐसे अनेक 
पद हैं जो उनकी इस विषम वेदना को प्रगट करते हैं । कदाचित्‌ इसी रोग 
ने उनके प्राण लिये | 

वैसे तुलसी के नाम से न जाने कितने ग्रंथ सम्बन्धित हैं परन्तु विद्वानों 
ने उनकी प्रामाणिक रचनाएँ कुछ निश्चित ही मानी हैं| ये हैं रामाज्ञा प्रश्न, 
रामचरितमानस, पावेती-मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय-प्जिका, 
गीतावली, कृष्णगीतावली, जानकीमंगल, नहछू ओर वेराग्यसंदीपनी । अंतिम 
दो रचनाओ्रों के सम्बन्ध में अभी संदेह है। कदाचित्‌ ये रचनायें कवि की 
प्रारंभिक रचनायें हैं | नहछ में राम को लेकर एक छीटे से संस्कार ( नख- 
छेदन ) का वर्णन है। वैराग्यसंदीपिनी साधारण रचना है और उसमें 
सतमत के सिद्धांत लिपिबद्ध हैं | इस अवस्था की अन्य रचनायें रामाज्ञा- 
प्रश्न ओर जानकीमंगल हैं । रामाज्ञाप्रश्न शकुन-प्रन्थ है और जानकी- 
मंगल में रामविवाह के एक छोटे से प्रसंग को खंडकाव्य का रूप दे दिया 
गया है। इन रचनाश्रों में तुलती का कवि-रूप ही अ्रधिक स्पष्ट है। दस 
'वर बाद 'रामचरितमानस” ( १५४७४ ई० ) में हम उन्हें काव्यप्रतिमा के 
सर्वोच्च शिखर पर बैठा देखते हैं। परन्तु ज्ञान ओर भक्ति के समन्वय और 
मयांदामार्गी साधना की एक बड़ी सुन्दर रूपरेखा भी हम इस ग्र॑ैथ में पाते 
हैं। अगले ३४ वर्षों में वे प्रधानतया गीतिकार और साधक हैं । गीतावली, 
कृष्णुगीतावली और विनय-पत्रिका इस ज्षेत्र में महत्त्वपूर्ण हैं । मानस? के 
बाद तुलसी का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “विनयपत्रिका? ही है। इसमें हमें 
तुलसी के भक्तद्नदय के जैसे स्पष्ट दर्शन होते हैं वह अन्य स्थान पर 
अलम्य है। मानस? की रचना के बाद तुलसी के लिए कविकर्म गौण हो 
गया है और उनके जीवन के अंत तक यही परिस्थिति रही है। यह भी 
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निश्चित है कि तुलसी को पद-रचना की प्रेरणा कदाचित्‌ सूरदास के काव्य 
से प्राप्त हुई क्‍योंकि कृष्णगीतावली और विनयपत्रिका में साहित्य के 
ऐसे अनेक अंग मिलते हैं जो हमें सूरदास के काव्य में सुपरिचित मिलते 
हैं । राम की बाललीला और विनय दो ऐसे प्रसंग हैं जिनमें तुलसो सूर 
के प्रकृत क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं | इनके अतिरिक्त कुछ कवित्त-सबैयों 
और दोहों का मुक्तक साहित्य भी है जिसमें नीति, धम और भक्तिभाव पर 
तुलसी ने अपने विचार प्रगट किये हैं । कभी-कभी उन्होंने अपने सम्बन्ध 
में भी लिखा है जिससे उनकी कठिनाइयों और उनके सुख-दुख का भी. 
आभास होता है, परंतु यह सत्र गौण रूप में है| संक्षेप में, तुलसी के साहित्य 
के सम्बन्ध में यद परिस्थिति है । 


यह स्पष्ट है कि तुलसी के साहित्य और उनकी शमभक्तिमयी साधनए 
का केन्द्र रामचरितमानस और विनयपत्रिका ही हैं | इनमें रामचरितमानस 
ही विशेष लोकप्रिय रहा है। विनयपत्रिका विद्वानों के पठन-पाठन की 
सामग्री है। इसमें संदेह नहीं कि उसमें कुछ अत्यन्त मार्मिक पद भी हैं 
परन्तु शेष ग्रन्थ सब के लिए सुबाध नहों हैं । रामचरितमानस में कथा, साहित्य 
ओर भक्ति की ऐपी त्रिवेणी बहती हैजा हमें एकदम बहा ले जाती है + 
उसमें तुलसी ने अपनी सारी शिक्षा-दीक्षा, सारे अध्ययन ओर मनन, 
सारे भक्तिभाव को एक ही पात्र में उँड़ेल दिया है | मध्ययुग का कोई भी 
ग्रंथ उसके समकक्ष नहीं रखा जा सकता | 


साधारणतः हम सब्र तुलसी की रामकथा से परिचित हैं | इस रामकथा[ 

को तुलसी ने पू्वंवर्ती अनेक रामकथाश्रों के अंगों से पुष्ट किया है। परल्तु 
उन्होंने रामविवाह जैसा भावुक प्रसंग जोड़ कर और अयोध्याकांड की कथा 
को मनोवैज्ञानिक और भक्तिपूर्ण विस्तार देकर राम-कथा का रूप हो बदल 
दिया । राम-कथा की दृष्टि से यही कांड महत्त्वपूर्ण हैं। अन्य कांडों में 
कथा बहुत संक्षेप में चलती है। लंकाकांड की कथा ही कुछ अधिक 
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विस्तृत है परन्तु उसमें साहित्यिकता एवं भक्ति की मात्रा बहुत कम है। 
अयोध्याकांड के बाद 'मानस' का सबसे महत्त्वपूर्ण कांड उत्तरकांड है, परन्तु 
इसे वस्तुतः 'मानस? का परकथन कहा जा सकता है। उसमें कथा तो 
लगभग है ही नहीं । कांड का सारा विस्तार भक्ति-ज्ञान एवं निगंण-सगुण 
के विवेचन से भरा हुआ है। श्रयोध्याकांड यदि “मानस? का द्वदय है, तो 
उत्तरकांड 'मानस? का मस्तिष्क है। 


साधारण मनुष्य को भक्ति-बेराग्य की बातें उतनी नहीं रुचतों | वह 
तुलसी के भमक्तिभाव, उनके चरित्रों की विशेषताओं, राम की भक्तवत्सलता, 
लक्ष्मण के भ्रातृभाव, हनुमान के शो, सीता की पतिभक्ति और भरत के 
भक्ति-भाव पर मुग्ध हो जाता है। छोटे-छोटे प्रसंग उस चमत्क्ृत कर देते 
हैं। रामकथा में ऐसा बहुत कुछ हैं जो हमारे पारिवारिक ओर सामाजिक 
जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण हैँ | तुलसी ने उसे मर्यादा और संयम की भित्ति 
देकर और भी महत्त्वपूर्ण बना दिया है । राम-लक्ष्मण का 'भायप” (प्रातृत्व) 
देखते ही बनता है | एक प्रसंग लीजिये। ऋषि विश्वामित्र के साथ दोनों 
भाई जनकपुर आये हैं। लक्ष्मण चाहते हैं कक नगर देख आयें, परन्तु 
संकोच के मारे गुरु से नहीं कह पाते । राम छोटे भाई के मन की बात 
की जानकर बड़ी कुशलता से गुरु से आज्ञा ले लेते हैं : 
लखन हृदय लालसा बिसेपी। जाइ जनकपुर आइञ देखी ॥ 
प्रभुभय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं | प्रगट न कहहिं मनहिं मुधुकाहीं। 
राम अनुज मन की गति जानी | भगत बछलता हिये हुलसानी ॥ 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई | बोले गुरू अनुसासन पाई ॥ 
नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 
जो राउर आयसु में पावों।| नगर देखाइ तुरत लै आबों॥ 


कैसा शांत वातावरण है, कैसा प्रात प्रेम है, केसी सहज बुद्धि है गुरु का 
आदर भी रह गया और भाई का मन भी रह गया । साॉँम से पहले ही 
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दोनों भाई लोट आते हैं | घड़ी सकुचाहट से गुरु के पास आते हैं, उनसे 
आशा पाकर संध्यावंदन करते हैं। गुरु दोनों को इतिहास-पुराण की 
अनेक कथायें सुनाते हैं।इस तरह थोड़ी रात बीत जाती है। जब ऋषि 
शयन करने लगते हैं तो दोनों राजकुमार उनके पेर दबाते हैं । जब ऋषि 
बराबर सोने का आग्रह करते हैं तो दोनों जाते हैं । फिर राम शयन करते 
हैं ओर लक्ष्मण पैर दबाते हैं | राम के आग्रह से उनकी आज्ञा पाकर ही 
वह शयन करने जाते हैं । प्रातःकाल पहले लक्ष्मण उठते हैं, वह राम को 
जगाते हैं, फिर दोनों माई जाकर गुरु की वंदना करते हैं: 


५ 
सभय सप्रम बिनीत अ्रति सकुच सहित दोउ भाइ । 
गुर पद्‌ पंकज नाइ सिर बेठे आयसु पाइ॥ 


निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा । सबहीं संध्या बंदनु कीन्हा ॥ 
कृहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
मुनिबर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चापन दोड भाई॥ 
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बार बार मुनि अग्या दीन्ही | रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही।॥ 
चापत चरन लखन डर लाएँ | सभय सप्रेम परम सचु पाएँ ॥ 
पुनि प॒नि प्रभु कद्द सोबहु ताता | पौढ़े धरि उर पद जल जाता ॥ 
उठे लखनु निसिबिगत सुनि अरुन सिखा घुनि कान । 
गुरु ते पहिलेहिं जगतपति जागे राम्मु सुजान | 
ये छोटे-छोटे स्थल हैं जिनमें हमारे व्यक्तिगत जीवन के निर्माण के लिए 
अनेक संदेश भरे पड़े हैं। तुलसी के एक-एक चरित्र की रॉकी देखिये, मन 
मुग्ध हो जाता है । भारतीय संस्कृति से सारा रस निचोड़ कर तुलसी ने उसे 
एक अत्यंत सुन्दर पात्र में हमारे सामने उपस्यित किया है। आदर्श मानवों 
की एक विशाल चित्रपटी से उन्होंने हिन्दूमात्र के हृदय को अलंकृत कर 
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दिया है । सीता का यह वधु-रूप क्‍या आज मी भारतीय नारी के द्वदव 
को छूने में समर्थ नहीं है : 
पति अनुकूल सदा रह सीता। सोभा खानि, सुसील बिनीता ॥ 
जानति कृपासिंघु अभुताई | सेवति चरन कमल मन लाई ॥ 
जद्यपि गृहँ सेवक सेवकिनी | बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी || 
निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ 
जेहि बिधि कपासिंधु सुख मानइ | सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ || 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं। सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं।। 
ऐसे ही आदश चरित्रों के कारण तुलसी का काव्य जनमंगल का सब्न से 
बड़ा साधन बन सका है | पिछले ३०० वर्षों में वह हिंदू संस्कति का 
अभिन्‍न अंग बन गया है और कोई भी ऐसी समस्या नहाों, जीवन का 
कोई भी ऐथ! पक्ष नहीं जिसका समाधान हमें तुलसी की रचना मेंन 
मिल जाता हो | तुलसी की एक छोटी-सी उक्ति भी आज हमारे लिए 
जीवनमंत्र है । 

परन्तु तुलसी के दूसरे आदर्शवादी और सुधारक रूप से उनका भक्त- 
रूप कहीं बड़ा था | 'विनयपत्रिका” में हमें उनके इस रूप के अत्यंत विशद्‌ 
दर्शन मिलते हैं । राम के प्रति अन्य विश्वास और आत्मसमप॑ण की 
भावना से तुलसी का उत्तर काव्य ओोतप्रोत है। श्रत्यंत भाव में विभोर 
होकर वह भगवान से कहते हैं : 

जाड कहाँ तजि चरण तिहारे | 

काको नाम पतितपाबन जग केहि अति दीन पियारे |। 

कौने देव बराई बिरदृहित हठि हृठि अधम जधारे।॥ 

खग मर व्याध पषान विटप जड़ यवन कवन सुर तारे। 

देव दनुज मुनि नाग मनुज सब साया बिबश बिचारे। 

तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कह्दा अपनपों हारे॥ 


( ६५४ ) 


ग्राज तीन शताब्दियाँ बीतने पर भी ठुलसी की यह पुकार हमें प्रभावित 
करने में समर्थ है। मध्ययुग के भक्तों ओर साधकों में वे अप्रतिम हैं । 
कबीर, सुरदास, दादू और मीराँ के साथ उनका नाम लिया जाता है। परंतु 
काव्य के क्षेत्र में बह कदाचित्‌ इन सब्र से बड़े हैं। संभव है, सूरदास के 
संबंध में यह बात इतनी दृढ़ता से नहीं कही जा सकती हो, परन्तु काव्य 
के भीतर से लोकमंगल का जैसा सपना तुलसी ने देखा था, वैसा सूरदास 
ने कब देखा ! जर्जर हिंदू मन को उस प्रताड़ना और हीनता के युग में 
जैसा बल तुलसी ने दिया वही क्या उन्हें श्रेष्ठतर प्रमाणित नहीं करता १ 


तुलसी को मक्ति 


तुलसी का मानस भक्ति-द्शन है। इसी रूप में उसने लोकप्रियता 
पाई है। फलतः भक्ति-सम्बन्धी तुलसी के दृष्टिकोण को समझना महत्व 
को बात है। मानस के आरम्भ में ही तुलसी ने अपने ग्रंथ की इस विशेषता 
की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। वे कहते हैं - 
भनित मोर सब गुन रहित बिस्व बिदित ग़ुन एक। 
सो बिचारि सुनिह॒हिं सुमति जिन्ह के बिमल बिबेक || 
एहिं मह रघुपति नाम उदारा | अति पावन पुरान श्रुति सारा॥ 
मंगल भवन अमंगलहारी । ज्मा-छहित जेहि जपत पुरारी।। 
( बाह्न० १० ) 
चह प्राकृतजन-गुनग[न को काव्य का विषय नहीं मानते। वाणी को 
सार्थकता यही है कि वह भगवान के पावन चरित्र का मान करे। उनकी 
रामकथा के पीछे यही दृष्टिकोण है । इसीलिए रामचरितमासस को 
चरित्र-काव्य नहीं कहा जा सकता | 
उत्तर-कांड में ज्ञान-भक्ति की तुलना करते हुए उन्होंने अपने भक्ति- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट कर दिया है। मनुष्य जीवन पाकर 
भक्ति जैसे परम पुरुषा्थ का त्याग कैसे किया जाये ! तुलसी कहते हैं - 
राम से प्रीतम की प्रीति रहित जीव जाय जियत । 
जेहि सुख सुख मानि लेत सुख सो समुझ कियत ॥ 
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( ६७ ) 


जहँ जहँ जेहि जोनि जनम महि पतातल बियत। 
तहँ तहँ तू विषय सुखद्धिं चहत लहत नियत ॥ 
कृत विमोह लख्यों फल्यो गगन मगन सियत। 
तुलसी प्रभु सुजस गाइ क्यों न सुधा पियत ? 


 श्रतः विषय-रस से विरत होना परम धर्म है। परन्तु विरत होकर साधक 


क्या पथ ग्रहण करे १ तुलसी यह तो कह देते हैं कि तत््वतः दोनों में 
भेद नहीं है - 


भगतिहि ज्ञानहि नहिं कछु भेदा | डमय हरिइ भव संभव खेदा ॥ 
( जत्तर० ११४ ) 
परन्तु वे ज्ञान को कठिन साध्य ही मानते हँ-- 
ग्यान पंथ ऋृपान के धारा | परत खगेस हो।इ नहिं बारा | 
ह (उत्तर० ११७ ) 
ज्ञानदीप के जलने में कितनी कठिनाई है यह उन्होंने रुपक द्वारा ( उत्तर० 
११७-६ ) स्पष्ट किया हैं। परन्तु भक्ति स्वल्प साधन से ही प्राप्त दो जाती 
है । वह तो चिंतामणि हैं जो स्वयं प्रकाशित हैं ( उत्तर० १२० )। और 
भी +हुत से कारण हैं जिसमें भक्ति को साधना अपेक्षाकृत अधिक सुलम 
हैं ( उत्त० ११६ )। वस्तुतः ठुलसी के लिए भक्ति ही एकमात्र सत्य 
है, मानव-जीवन की एकमात्र साथकता है। यह रामभक्ति रामकृग के 
त्रिना उपलब्ध नहीं होती । परन्तु रामकपा को प्राप्ति के लिए कुछ साधन 
आवश्यक हैं| पहला साधन है राम के चरणों में अनुरक्ति-- 
सोह जनित भल लाग विविध विध कोटिहु जतन न जाईं। 
जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई॥ 
नयन मलिन पर नारि निरखि सन मलिन विषय संग लागे। 
हृदय मलिन वासना मानमद जीव सहज सुख त्यागे॥ 


शक, 


पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भये वचन ढ़ोष पर माये। 
सब प्रकार भल भार ल्ाग निज नाथ चरण बिसराये।। 
तुलसिदास ब्रतदान ज्ञान तप शद्धि द्वेतु श्रति गाबै। 
राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पाबे॥ 
( बि० ८२ ) 
राम के प्रति पूर्ण प्रेम ही रामभक्ति का स्वरूप है। तुलसी ऊँची आवाज़ 
से घोषित करते हैं- 
रामहिं केवल प्रेम पिआरा | जानि लेहु जो जाननि हारा || 
( अयो० १३७ ) 
परन्तु यह प्रेम निष्काम हो -- 
उमा जोग जप दान तप नाना मख्र ब्रत नेस । 
राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निस्केवल प्रेम ॥ 
( लंका० ११७ ) 
स्वयं राम अपने प्रेम की व्याख्या इस प्रकार करते हैं - 
जननी जनक बंघु सुत दारा | तनु धनु भवन सुहद परिवारा ॥ 
सबके मसता ताग बटोरी । सम॒ पद मनहिं बाँध बरि डोरी | 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहिं मन माहीं॥ 
सगुन डउपासक परहित निरत नीति हृढ नेस । 
ते नर प्रान समान मस जिन्ह के द्विज पद प्रेम | 
( सुन्द्र० ४८ ) 
राम की कृपा-प्राप्ति का मुख्य उपाय है नामस्मरण ( मजन )। तुलसी 
कहते हैं - 
सोधों को जो नाम लाज तें नहिं राख्यो रघुबीर । 
कारुनीक बिनु कारन ही हरि हरो सकल भवपीर ।। 
(बि० १०७ ) 


च्कीः 


( ६६ 9 


मन क्रम वचन छाँड़ि चतुराई । भजत कृपा करिह॒हिं रघुराई | 
क्‍ ( बाल० २०० ) 
दूसरा साधन है कथा-श्रवण । स्वयं राम कहते हें-- 
दुसरि रति मम कथा-प्रसंगा ( अरण्य ० ३५ ) 
वाल्मीकि कहते हैं-- 
सुनहु राम अब कहर्ज निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
'जन्ह के श्रवण समुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
भरहिं निरन्तर होहिं न पूरे | तिन्‍्ह के हिय तुम्ह कहूँ ग्रह रूरे ॥ 
( अयो ० १५८) 
उत्तरकांड के अंत में भी तुलसी ने इसी सिद्धान्त की पुष्टि की है-- 
मुनि दुलेभ हरि भगति नर पावहि बिनहिं प्रयास ॥ 
जे यह कथा निरतंर सुनहिं मानि बिस्वास॥ 

( जत्तर० १२६ ) 
एक अन्य साधन है सत्संग, परन्तु हरिकृपा के बिना सत्सगंति की प्राप्ति 
असम्भव है-- 

बिनु सतसंग भगति नहिं होई । ते तब मिले द्रवे जब सोई ॥ 
एक अन्य स्थान पर तुलसी साधु-संगति को और भी महत्त्व देते हुए 
कहते हैं-- 

सेवत साधु द्वेत भय भागे 

इसी का दूसरा अंग है असाधु ( कुसंग ) का त्याग । 'विनयपत्रिका? 
के एक प्रसिद्ध पद जाके प्रिय न राम वैदेही! ( वि० १७४ ) और 'मानस' के 
बालकांड ( दो० २-७ ) में संत-असंत की विशद्‌ व्याख्या है। उत्तरकांड 
में ( उत्तर ६१ ) तुलसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रामकथा संत-समाज 
से ही प्रग)्त होती है । 


( ७० ) 


परन्तु तुलसी की यह भक्ति केवल भावुकता नहीं है । उसमें मनुष्य के 
श्रेष्ठतम गुणों का संग्रह है । तुलसी को भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना 
नहीं है। वह परोपकार की भावना से ओतप्रोत है और लोक-कल्याण को 
लेकर चलती हैं। अनेक स्थानों पर तुलसी ने यह स्पष्ट कर दिया है। 
बालकांड में उन्होंने भक्त के चार प्रकार माने हैं--आत्त, अ्र्थार्थी, जिज्ञासु 
ओर ज्ञादी । उन्होंने ज्ञानी भक्त” को ही सवश्रेष्ठ कहा है। मानस? 
में ठुलसी का यही ज्ञानी भक्त रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। परन्तु 'विनय- 
पत्रिका! में उनका आत्त भक्त रूप ही अधिक स्पष्ट हैं। कदाचित यहीं 
उनकी साधना की परिणति भिलेगी | 


“विनयपत्रिका? में हमें साथक तुलसी का एक अत्यन्त पूण चित्र मिल 
जाता है। जिस तन्‍्मयता और आत्म-विस्मृति के साथ तुलसी ने इन 
गीतों में अपने आध्यात्मिक उद्गार प्रकट किये हैं वह अपू है। 

साधना का आरंभ इस विचार से होता है कि संसार दुः्खप्रद है| 
तुलसी कहते हैं-- 

अनविचार रसणीय सदा संसार भयंकर भारी 

ः ( बि० १२१) 
विचार करने पर इस संसार की वास्तविकता कुछ और ही दिखलाई 
पड़ती है-- 

में तोहिं अब जानयो संसार । 

बॉँधि न सकहि मोहिं हरि के बल प्रगट कपट आगार ।: 

देखत ही कमनीय कछू नाहिन पुनि किए विचार || 

ज्यों कदली तरू मध्य निहारत कबहुँन निकसत सार । 


तेरे लिए जनम अनेक में फिरत हे पायो सार। 
महा मोह मग जल सरिता महँ बोरथो हों बारहिं बार || 


( ७१ ) 


निज हित सुन सठ हठ न करहि जो चहहि कुसल परिवार । 
तुलसिदास प्रभु के दासन भजि भजिहि जहाँ मदमार || 
( विनय० १८८ ) 


हे ७ ५० है 
परन्तु रुसार की यह मयंकरता वास्तव में प्रममूलक है। कबि कहता है-- 


हे हरि यह भ्रम की अधिकाई । 

देखत खुनत कहत समुझत संसय संदेह न जाई। 
जो जग म॒षा ताप त्रय अनुभव होहिं कहहु॒ केहि लेखे । 
कहि न जाइ मग वारि सत्य श्रम ते दुख होइ विसेखे॥ 
सुमग सेज सोवत सपने वारिधि बूड़त भय लागे। 
कोटिहुँ नाव न पार पाव कोड जब लगि आपु न जागे ॥ 
अनविचार रसमनीय सदा संसार भयकर भारी। 
सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी॥ 

( बिनय० १२१ ) 


ज्ञानी के लिए यह संसार संतोष, समभाव, दया ओर विवेक से सुखप्रद बन 
जाता है | सारा दुःख मन का है। इसी ने म्रम फैलाया है। वही 
“इन्द्रिय-सुख के पीछे दौड़ता रहा है।इस मन को साधना बड़ा कठिन 
काम है। इसके आचरण बड़े विचित्र हैं | वस्तुतः यह जीव मोह की 
रज्जु में बंधा हुआ है । इसी मोह को तत्त्व-चितकों ने “माया? कहा है । 
यह मोह-श्टंखला केवल ईश्वर की कृपा से ही भंग हो सकती है । कलसी 
कहते हैं-- 


हैं भ्रति-विद्त उपाय सकल सुर केह्दि केहि दीन निहोरे | 
तुलसिदास यहि जीव मोह-रजु जोइ बाँध्यो सोइ छोरे।। 
( बिनय० १०२ ) 


फलतः भक्त हरि-कृपा की प्राप्ति ही जीवन का अन्यतम ध्येय मानता है। 


( ७२ ) 


किन्तु इस हरि कृपा की प्राप्ति के लिए वह क्‍या करे ! उसके पास तो 
केवल एक साधन है--वह है राम के चरणों में अनुरक्ति। 'रामचरन अनुराग 
नीर बिनु मल अति नास न पावे ।? (विनय ० ८२)। यह रामानुरक्ति ही तलसी 
के लिए राजमार्ग है। तुलसी स्पष्ट कहते हैं - 
बहुमत सुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ तहाँ कगरो सो । 
गुरु कह्यो राम भजन नीको मोहि लागत राज डगरो सो | 
( विनय ० १७३ ) 
विनयपत्रिका में तुलसी इसी 'राजडगर? पर चलते हुए दिखलाई पड़ते 
हैं । चातक ओर पपीहे के आदश प्रेम को वे रामभक्ति के प्रतीक के रूप 
में ग्रहण करते हैं | उनका अ्न्यतम मंतव्य है-- 
एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास | 
एक राम घनस्याम हित चातक तुलसीदास ।' 
( दोहावली २७७ ) 
इस प्रेममार्ग में प्रेमी का अनन्य भाव से आत्म-समपंण सब से प्रमुख 
वस्तु है | प्रेमी यह नहीं देखता कि वह अपने प्रेम-पात्र का प्रेम पाने में 
सफल होगा या अ्रसफल । वह किसी भी अवस्था में अपने प्रिय को दोष 
नहीं देता । बाधायें चाहे प्रियवम की ओर से ही आयें, वह अपने अचल : 
बत से डिगता नहों-- 
चढ़त न चातक चित कबहूँ प्रिय पयोद के दोष । 
बरसि परुस पाहन पयद्‌ पंख करो टुक टूक । 
तुलसी परी न चाहिए चतुर चातकटद्दि चूक ।। 
डउपल बरसि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर | 
चितव कि चातक मेघ वजि कबहूँ दूसरी ओर ॥ 
पवि पाहन दामिनि गरज भरि भकोर खरि खीकि | 
रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी रागहि रीकि॥ 
( बही २८१-४ ) 


( ७३ ) 


नानस? में ही शिव, भरत और हनुमान के रूप में तुलसी ने अनन्य 
भावाश्रित भक्त का चित्रण किया था। परन्त इस चित्रण में उनके अपने 
भक्तिपूण व्यक्तित्व का सम्पण सामंजस्य रहने पर भी वह बहुत कुछ पराक्ष 
था | तलसी की भक्ति-भावना की एक झॉँकी मात्र वहाँ अवश्य मिलती है । 

रन्‍त अपनी परवर्ती रचनाओ्रों में तलसी हमें अपनी साधना के अन्यतम क्षेत्रों 
से परिचित कराते हैं । श्राज उनके इस मक्तिपण व्यक्तित्व को सम्पर्शतया 
पकड़ना सम्भव नहीं है । शताब्दियों का व्यवधान बीच में आ जाता है । 
परन्तु फिर भी जितनी काॉँको हमें उनके भक्त द्ृदेय की मिलती है, 
उतनी भॉकी ही हमारे लिए बहुत है। वह हमें श्रद्धा से अभिभूत और 
अपनी विभूति से चमत्कृत कर देती है। 


तुलसी के भरत 


भरत के चरित्र-चित्रण में तुलसीदास की वृत्ति कदाचित्‌ इसलिए 
ओर भी अ्रधिक रमी है कि उन्होंने उसे अपने राम-भक्ति-पूर्ण व्यक्तित्व 
से पुष्ट किया है। मरत के रूप में तुलसीदास का ही भावना-जगत्‌ हमारे 
सामने आता है। 'मानस' का कोई भी पात्र इतना मौलिक चित्रित नहीं 
हुआ जितना भरत। अध्यात्म और वाल्मीकि रामायण में मरत 
का वर्णन है तो सही, परन्तु गोस्वामीजी के भरत-बर्णन की तुलना में 
इसका होना न होने के बराबर है। उत्तराद्य अयोध्याकांड के नायक 
भरत ही हैं और पूवाछझ का कथा-प्रसंग यद्यपि उन्हें परोक्ष में डाल कर 
चलता है परन्तु है उन्हीं के निमित्त । 

भरत के हृदय का विश्लेषण करने पर हम उसमें लोक-भीरुता, 
स्‍्नेहादर ता, भक्ति और घर्म-प्रवणता का मेल पाते हं। उनमें भक्ति की 
प्रतिष्ठा ही सब से मुख्य रूप में हुई है । मानस के सभी पात्र भक्त हैं, 
परन्तु भरत जैसी भक्ति किसी की भी नहीं हैं। स्वयं तुलसीद[स इस कथन 
के साक्षी हैं - 

भरत सरिस को राम सनेही। 
जग जपु राम राम जपु जेही ॥ 

भरत का पदला परिचय हमें दशरथ-निधन के बाद ननिहाल में होता 
है | इस परिचय-स्वरूप ही हमें उनके श्रातृ-प्रेम ओर सरल हृदय के 
दर्शन होते हैं - उन्हें अपशकुन होते हैं | वह माता-पिता, परिजन और 
भाइयों की कुशल मनाते हैं, दान करते हैं, विप्रों को भोजन कराते हैं--- 


( ७४ ) 


अनरथ अवधि अरम्भेड जब तें । कुसग़ुन होंहिं भरत कह तबतें ॥ 
देखद्विं रात भयानक सपना । जागि करहिं कट्टु कोटि कल्पना ॥ 
त्रिप्त जेबाईँ देहिं दिन दाना | सिवर अभिषेक करहिं विधि नाना ॥ 
माँगहिं हृदय महेस मनाई । कुसल सातु पितु परिजन भाई ॥ 
इस भूमिका के साथ तुलसीदास भरत को कैकेयी के कुचक्रों के बीच 
उपस्थित करते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते हुए भरत का चित्रण उनके 
भूमिका-स्वरूप परिचय को पुष्ट करता है। कैकेयी के दशरथ-निधन को 
बात सुनाधने पर वह मर्माहत हो जाते हैं, परन्तु अपने लिए राम का वन- 
गमन सुन कर उनका हृदय आत्मग्लानि से भर जाता हैं। वह माता' 
को कटु वचन तक कहते हैं। यहाँ रामभक्ति के उत्साह में तुलसीदास 
उचित सीमा से कुछ आगे बढ़ जाते हैं, परन्तु वास्तव में भरत की प्रति- 
क्रिया का इससे सुन्दर चित्रण नहीं हो सकता था - 

हंस वंसु दशरथु जनकु राम लखन से भाइ 

जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाइ॥ 

राम-विरोधी हृदय तें प्रगट कीन्हि विधि मोहिं। 

मोहि समान को पातकी वादि कहदेडें कछु तोहिं॥ 
शत्रुप्न कुचक्री मंथरा को दंड देते हैं तो भरत दया करके उसे छुड़ा देते हैं - 

भरत दयानिधि दीन्ह छुड़ाई । 
इसके बाद भरत कोशल्या से मिलते हैं। इस मिलन का जेसा सरस,, 
सतक और मनोवैज्ञानिक चित्रण हमें मानस में मिलता है, वैसा अन्य 
किसी रामकथा-कावब्य में प्राप्य नहीं । यहाँ भरत का आत्म-प्रताड़न-- 

घिग मोहि भयर्ऊ बेनु बन आगी | दुसह दाह दुख दूसन भागी ॥ 
ओर कोशल्या का स्नेह-वात्सल्य-- 
मातु भरतु गोद बैठारे। आँसू पोछि मदु बचन डचारे | 

दोनों के चरित्रों को ऊँचा उठाने में सफल हुए हैं। भरत कौशल्या 
को सफाई श्रवश्य देते हैं कि राम के वनवास में उनका जराभी 


( ७६ ) 


प्रत नहीं, कदाचित्‌ कुछ उम्र शब्दों में, परन्तु कौशल्या द्वारा कही दो 
चौपाइयाँ राम-वनवास की राजनीतिक भित्ति को एकदम गिरा देती हैं । 
यह वह भित्ति है जिस आदि कवि ने अत्यंत जागरूकता से खड़ा किया 
है ओर जिसके आधार पर रामायण-काल की राजनीति का अध्ययन 
किया जाता है। तुलसी न राम के पिता दशरथ पर किसी प्रकार को 
नांछुना देख सकते हैं, न भरत पर । उन्होंने सारा दोष कैकेयी और 
पंथरा पर रख दिया है और इसी दृष्टिकोण से भरत द्वारा माता कैकेयी 
को कटु बचन भी कहला दिया हैं। यह सत्र उनके रामभक्ति के उत्साह 
के कारण हुआ । भरत का चरित्र श्रेष्ठ काव्य और भक्ति की ज्योस्सना में 
नहा कर मानस में इतना चमक उठा है कि कहीं-कहीं, जैसे अयोध्याकांड 
पं, उसने राम के चरित्र को भी ढक लिया है । 

अयोध्या के इस प्रसंग के बाद हम भरत को पुरजन-सहित चित्रकूट 
जाते पाते हैं । इस प्रसंग में भरत का शील हमें मोह लेता है। वे शव- 
क्रेयाकर्म के बाद गुरुममाता की आजा माँगते हैं ओर जब उन्हें आशा 
भेलती है - 

प्रजा पालि परिजन दुख हरहू । 

तो वे अत्यंत विनम्रता से अपनी बात भी रख देते हैं - 
प्रोहि उपदेसु दीन्ह गुरु नीका | प्रजा सचिक समेत सब ही का॥ 
प्रातु डचित धरि आयसु दीन्हा | अवसि सीस घरि चाहड कीन्हा ॥ 
गुरु पितु मात स्वामि हित बानी । मुनि सन मुदित करिअ् भलि जानी ॥ 
डचित कि अनुचित किऐं विचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥ 
तुम तो देहु सरल सिख सोई | जो आचरत मोर फल होई॥ 
जदयपि यह समुभत हडे नीके | तद॒पि होत परितोसु न जीके॥ 
इसके बाद का भरत का चित्रण श्रत्यंत मोलिक है। वह रामभक्ति के प्रतीक 
के रूप में उपस्थित किये गये हैं। वन-मार्ग में जाते हुए राम से संबंधित 
प्रत्येक स्थल, प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए तीथ हो जाता है-- 


( ७७ ) 


संगवेरपर भरत दीख जब । भे सनेह बस अंग सिथिल तब ॥' 
रामघाट कहूँ कीन्ह प्रनामू | भा मनु सगनु मित्ल जनु रामू ॥ 
जहँ सिंसपा पनीत तरू राम किये विश्राम । 
अति सनेहँ सादर भरत कीन्हेड दंड प्रनाम ।। 


मंथरा की योजना से उनके हृदय में उथल-पुथल है। उत्तरा्द/ में इस 
प्रकार का कोई संघष नहीं है। मौलिक संघर्ष के कारण पूर्वाद्ध वाल्मीकि 
रामायण में भी उतना ही अच्छा बन पड़ा है, राजनीतिक पष्ठभूमि के. 
कारण वह महत्त्वपूर्ण भी है | यद्यपि तुलसी की सुन्दर काव्य-कला का वहाँ 
अभाव है, परन्तु अन्य रामकथाओं में अयोध्याकांड का उत्तराद्द उतना 
सजीव नहीं बन पड़ा है| वाल्मीकि में भी नहों। तुलसी ने भरत के व्यक्तित्व 
को प्रेम विहला भक्ति से भर कर एक नया भव्य प्रासाद ही खड़ा कर 
दिया है। निषाद भरत को प्रणाम करता है, तो वे उसे तुरन्त हृदय से 
लगा लेते हैं-- 
करत दडंवत दरखि तेहि भरत लोन्ह डर लाइ। 
मनहूँ लखन सन भेंट भइ प्रेम न हृदय समाइ॥। 

उसे राम ने छ्ृदय से लगाया है, वह पवित्र हैं, इसलिये | साधारण भक्त 
की तरह वे 'सीयराम-भक्ति माँगते हैं--- 

भरत कट्देउ सरसरि तब रेनू | सकल सखद सेवक सुरधेनू ।- 

जोरि पानि वर मागऊँ एहू | सीय राम पद सहज सनेहू || 
कुस-साँथरी देख कर भक्ति-विहल हा प्रदक्षिणा करते हैं - 

कुस साँधरी निहारि सुहाई। कीन्ह ग्रनामु प्रदच्छिन जाई | 
कितने हृदय-मावों को भरत के प्रति तुलसी ने अर्पित किया है, यह इन. 
दो पंक्तियों से प्रगट है | भरत पैदल चल रहे हैं - 

मलका कजकत पायन्द कैसे | 
पंकज कोस ओस कन जसे ॥ २०४ ॥ 


(६ ७८ ) 


तुलसी के भरत आत्मदर्शन और आत्म-प्रताड़न की मूर्ति बन कर हृदय के 
अन्यतम प्रदेश में स्थान कर लेते हैं। उन्हें न माता के 'करतब' का शोच 
है, न पिता के मरने का । शोच यह है कि राम-लक्ष्मण वनवास का दारुण 
दुःख सह रहे हैं । 


तुलसी को भक्ति-्मावना भरत को राम से भी बड़ा बना देती है। 
राम से सम के भक्त बड़े हैं, यह तो उनकी घारणा है ही। प्रकृति भी इसी 
धारणा के अनुकूल चलती है-- 


किएँ जाहिं छाया जलद सुखद बहइ बरबातव। 
तस मग भयडज न राम कहेँ जस भा भरतहि जात ॥। 


इसी भावना के कारण भरत की यात्रा का अत्यन्त विस्तारपूर्वक चित्रण 
हुआ है। 
चित्रकूट में जो सभा होतो है, उसमें राम का चित्रण लक्ष्य है, परन्तु 
क्षेत्र शब भी भरत के हाथ है| स्वयं तुलसी का मत हैं-- 
भरत महा महिमा जल्लरासी । मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥ 
गा चह जा रज तनु हिय हेरा | पावति नाव न बोहिलु बेरा | 
ओर करिहि को भरत बड़ाई । सरसी सीपि कि सिंधु समाई ॥ 
कहीं-कहों तो एक ही पंक्ति में तुलसी भरत के व्यक्तित्व को सफलतापूर्वक 
सामने खड़ा कर देते हैं-- 
पुलकि सरीर सभा भए ठाढ़े। 
नीरज नयन नेह जल बाढ़े | 
भरत जौ कहते हैं, वह तुलसी ही के कहलाने की बात है-.। भरत राम के 
सम्मुख अनेक प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, परन्तु उनको वाग्विदग्धघता उनकै 
भक्ति-भाव से परिचालित होने के कारण उनकी भक्ति को ही प्रकाशित 
करती है। जनक के आममन के साथ प्रसंग की गम्भीरवा बढ़ जाती है, 
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भरत फिर गद्गद्‌ भाव से अनेक तक उपस्थित करते हैं, परन्तु राम को 
हटता उन पर विजय पाती है और भरत होनी समझ कर संतोष कर लेते 
हैं--भरतहिं भयउ परम संतोषू | इसके बाद भरत रामचरण-र॑जित चित्रकूट- 
स्थली का भक्तिपूर्षक दर्शन करते हैं। भक्त के लिए चित्रकूट की. कम 
महत्ता नहीं है। इस अवसर प९ ठुलसी भक्त भरत को राम सम्बन्धी प्रेमासक्ति 
का सुन्दर चित्रण कर सके हैं । 


भरत लौट जाते हैं | लंकाकांड में हम उन्हें संन्‍न्यासी शासक के 
रूप में राम की पादुकाओ्ों को लेकर अवध का शासन करते हुए पाते हैं । 
उत्तरांड के आरम्भ में भरत के इसी प्रेम विरहासक्त रूप का सुन्दर 
चित्रण हैं - 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा । समुम्झत मन दुख भय अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयड । जानि कुटिल प्रभु खोहि बिसरायडउ ॥ 
अहह धन्य लछिमन बड़भागी । राम-पदारबविंदु अन्नुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा | ताते नाथ संग नबहिं लीन्हा | 
जी करनी समुमे प्रभु मोरी | नहिं निस्तार कल्प सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु भान न काऊ | दीनबंधु अति मदुल सुभाऊ।॥ 
यह आत्म-संघर्ष और विरह-भक्ति भाव भरत के घरिन्न की 'घुरी? है। मामस 
में भरत तुलसी के सबसे मौलिक चरित्र हैं और उन्हें सप्राण बनाने के लिए 
तुलसी ने कुछ भी उठा नहीं रखा है । हो सकता है, भागवत के उद्धव! 
का थोड़ा प्रभाव भी हो, परन्तु शुद्ध भक्त के रूप में उपस्थित होकर भरत 
राम के श्राता भरत स्रे बहुत ऊपर उठ गये हैं और शिव एवं हनुमान की 
तरह भक्तों के लिए साधना का एक प्रतीक बन गये हैं । 
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प्रेम ओर विलास की कविता 


प्रेम ओर विलास की कविता के एक उस रूप से हम परिचित हैं जो 
हमें रीतिकाव्य में मिलता है और जिसकी परम्परा विद्यापति के समय से 
अब्र तक बराबर आती है | केशव, बिहारी, देव ओर पद्माकर इस काव्य- 
धारा के सबसे उत्कृष्ट कवि हैं और उन्होंने कवित्त-सबैयों और दोहों में 
श्रृंगार-साहित्य को अ्रनेक प्रकार से गद्ा है। यह साहित्य बड़ा विशाल 
है । कदाचित्‌ संसार के प्रेम और विलास के सारे मुक्तक साहित्य के 
सम्मुख इसे रखा जा सकता है | इस साहित्य की विविधता और विशदता 
भी दर्शनीय है। सारे भारतीय काव्यसाहित्य में यह अनेक प्रकार से 
बेजोड़ है । 

एक प्रकार से प्रेम ओर विलास का यह अधिकांश काव्य नागरिक 
था । उसके प्रकृति-वर्णन कल्पना-मूलक औरं शास्त्र एवं साहित्य-प्रेरित थे । 
हाँ, बरवे और दोहों से कुछ-कुछ प्राकृत गाथाओं (गाथा छंदों) के लेखकों 
के साहित्य और दृष्टिकोण को अपनाने के कारण गाँव की प्रकृति 
ओर ग्रामीण प्रेम और ग्रामीण नायिकाओ्रों का चित्रण हुआ जो इस सारे 
साहित्य में वही स्थान रखता है जो मरुभूमि में अजल-लोत जल-प्रपात 


परन्तु प्रेम और विलास की कविता केवल रीतिकाव्य तक ही सीमित 
नहीं है । सच तो यह है कि विद्यापति से लेकर आधुनिक काल तक लौकिक 
और श्ध्यात्मिक प्रेममाव ही हमारी कविता का मुख्य विषय रहा है। 
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रीतियुग में प्रेम और विलास की कविता रूढ़िबद्ध हो गई। इससे अधिक 
वे हु नहीं हुआ । परन्तु यह धारा विद्यापति के समय से बराबर बह रही है। 
स॑ कत काव्य, साहित्य-शासत्र, नाट्य-शात्र और काम-शात्र ने प्रेम के 
-< षय पत्तों के सम्बन्ध में कुछ निश्चित सिद्धांत बना दिये थे। हिंदी 
साहित्य तक आते-आते वे दृढ़ हो गए। अतः हिन्दी साहित्य के प्रेम-संबंधी 
व्य में रूढ पद्धति का ही बहुत कुछ सहारा लिया गया है। पूर्वराग, 
मिलन, वियोग, 'पनर्मिलन - इस प्रकार प्रेम का विकास होता माना गया 
है। इसी प्रभाव के कारण तलसी को राम-सीता के पूर्वराग प्रसंग ( जनक- 

वाटिका) को रामचरितमानस में स्थान देना पड़ा | 
हिन्दी साहित्य में पहली बार इस शास्त्रीय पद्धते का अवलम्बन 
विद्यापति के काव्य में मिलता है। हिन्दी रीति-काव्य ने भी अपने ढंग से 
इसी शास्त्रीय पद्धति को अपनाया है। भक्ति-काव्य में राधा-कृष्ण का 
प्रेम बहुत कुछ इस शैली से मुक्त हो कर भी चला है| फिर भी जगह-जगह 
पर शात्र का प्रभाव कम नहीं है, जैसे नायिका के अभिसार, खंडिता-प्रसंग 
आदि में | हिन्दी काव्य के एक स्वतंत्र परन्तु महत्त्वपू्ं भाग--सप्तशती 
( सतसई ) साहित्य और उससे प्रभावित काव्य--पर गाथा-सप्तशती और 
इसी प्रकार के अपश्रंश एवं संस्कृत सूक्ति-संग्रहों का प्रभाव पड़ा है। इसी के 
फल-स्वरूप ग्रामीण परन्तु रोचक भावों का प्रवेश हो गया है। पव॑वर्ती काव्य 
को ग्रहण किया गया है और उसे अधिक पुष्ट एवं प्रभावोत्यादक रूप से 
सामने रखने की चेष्टा की गई है । मुगल काव्य में फ़ारसी की दरबारी 
कविता हिन्दी के दरबारी कवियों के सम्पर्क में आई । फलत: फ़ारसी प्रेम- 
काव्य एवं तत्सम्बन्धी सिद्धांतों का प्रभाव हिन्दी पर पड़ना आवश्यक था | 
परन्तु प्रभाव अधिक नहीं पड़ा । हाँ, प्राचीन साहित्य की ऐसी प्रव्ृत्तियाँ जो 
नवीन (फ़ारसी) काव्य से मिल जाती थीं, अपना ली गईं । इन्हीं को विशेष 
रूप से पुष्ट किया गया | आधुनिक हिन्दी काव्य में द्विवेदी युग में अंग्रेज़ी 
काव्य का प्रभाव पड़ा और व्यंजनामूलक प्रेम-मुक्तक और खंड काव्य 

हे क्‍ 
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लिखे जाने लगे। नए छंद, नए भांत्र, नई उपमाश्रों से पुष्ट हो कर नवीन 
काव्य के प्रेम-सम्बन्धी उद्गार अत्यंत आकर्षित सिद्ध हुए। प्रेम की परि- 
भाषा भी विस्तीण हुईं। जहाँ पहले 

पगन में छाले पड़े, दग में कसाले पड़े 

फिर भी लाल लाले पड़े रावरे दरस के 
कल्पना की सर्वोत्कष्ट उड़ान थी, वहाँ अब्न प्रेम के सम्बन्ध में इतनी 
ऊँची कल्पना की गईं--- 


इस पथ का उद्देश्य नहीं है 
श्रांत भवन में टिक रहना, 
किंतु पहुँचना डस सीमा तक 
जिसके आगे राह नहीं 
नवीन युग में शाज्त्रीय ढंग से प्रेम का विवेचन बंद है। कवि मिलन- 
विरह की अनुभूति में क़लम डुत्ने कर लिखता है और वीणा के ऐसे तारों 
को छेड़ता है जिनकी मंकार अपूर्व है, अद्भुत है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी का प्रेम-काव्य अत्यंत पुष्ट है। 
उसकी दुबंलताएँ भी कम नहीं हैं, परन्तु कुछ पक्ष सब्रल भी हैं। हम उसे 
निःसंकोच संसार के प्रेम-काव्य के सम्मुख रख सकते हैं | जो कहते हैं कि 
हिन्दी कविता साधश्रों, विरक्तों और भक्तों की चीज़ है, या उसमें पांडित्य 
अ्रौर चमत्कार ही सब कुछ है, उनके लिए विद्यापति, बिहारी, सरंदास 
भारतेन्द और प्रसाद का काव्य खुला चेलेन्ज है। फिर भी इस स्वीक॒तिं से 
हमें कोई भी दुःख न होगा कि हिन्दी में प्रेम का स्वस्थ चित्रणं बहुत कम 
है। प्रारम्मिक काव्य-धाराओं का ध्येय आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का पोषण 
था । स्री-परुष के प्रेम का पहला चित्रण हमें जायसी आदि सफ़ी कवियों में 
मिलता है परन्तु उसमें जहाँ एक ओर अध्यात्म के तत्त्वों की व्य॑जना है, 
वहाँ दूसरी ओर फ़ारतसी और उदू के विदेशीय प्रेम की ऋलक है। मक्त- 
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कवियों में केवल सूरदास ही ऐसे हैं जिन्होंने राधा-कृष्ण के प्रेम को नैसर्गिक 
भूमि पर चित्रित किया है| राधा-कृष्ण का सौन्दय, प्रथम परिचय, प्रेम- 
बिकास और प्रेम की त्याग-भावना का इतना ऊँचा काव्य हिन्दी संसार में 
अ्रन्य नहीं । रीतिकाल का तो प्रधान विषय ही प्रेम था, कहीं स्पष्ट रूप से 
लौकिक, कहीं यधा-कृष्ण का ब्याज लेकर चलता हुआ, परन्तु लोकिक । 
हिन्दी साहित्य का रीतिकाध्य कदाचित्‌ भक्ति-काव्य के विरुद्ध सामूहिक 
प्रतिक्रिय थी, परन्तु साथ में वास्तविक जीवन में जिस अनेतिकता की 
प्रतिष्ठा हो गई थी उसका प्रतित्रिम्ब भी उसकी कविता में था। इसका 
फूल यह हुआ कि जहाँ रीतिकालीन कविता ने जनता की रुद्ध अ्रचेतन 
भावनाओं को प्रकाश में लाकर जन-भावना को योन-विक्ृति से शुद्ध रक्खा 
वहाँ दूसरी ओर अपरिष्कृत शइंगार के सादित्य को जन्म दिया। रीति काल 
की नारी पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य की काव्य-रूढ़ियों के भीतर से 
विकसित हुई और उसका अपना निजत्व कुछ भी नहीं रह गया। योनि 
भात्र रह गईं मानवी ? 


पश्चिम के सम्पक्क के साथ समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण बदल 
चला । कदाचित्‌ भारतेन्दु हरिश्चन्द ने पहली वार नवीन नारी की ओर 
क़दम बढ़ाया | सुधारवादी आन्‍न्दोलनों के फलस्वरूप स्त्री पुरुष की क्रीत 
दासी और जागीर नहीं रह गई । परन्तु दस शताब्दियों के रूढ़िप्रिय समाज 
के ब्रंधघन एक दिन में दीले नहीं हो जयते | श्रत्न भी हमारे लिए नारी यौन- 
लिप्सा, रहस्य और स्वामित्व की चीज है । 


छायावाद के प्रारम्भिक काव्य में--पंत, प्रसाद और निराला की 
कविताओं में--नारी मांसहीन, रक्तहीन अ्रपार्थिव जीव है। वह “ज्योति 
की तन्‍्वी? मात्र है। इसी से इन कविताओं का विरह-रोदन हमारे हृदयों 
को नहीं छूता। हमारे अपने घर के परिचित सुख-दुख, त्याग-बलिदान, 
तीज-त्यौहारं उसमें नहीं है। उस युग में हमारे समाज में अत्यन्त भीरु 
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आत्मा भर गई थी । फिर साहित्य में नारी का स्वस्थ प्रेम कैसे मिलतां ! 
उत्तर छायावाद काव्य में पहली बार भगवतो बाबू और फिर नरेन्द्र ने 
नारी को प्रेम के क्षेत्र में कृत स्थान दिया परन्तु भगवती बाबू के प्रेम में 
विद्रोह और भूठी मस्ती की भावना अधिक थी और नरेन्द्र के प्रेम में 
पुरुषत्वहीन आपत्मसमपंण की । एक ओर कवि जो इस क्षेत्र में हमारे सामने 
आता है वह अंचल है परन्तु अंचल की कविता में नारी के वासनामय 
ओर हाहाकारमय चित्र ही अधिक मिलते हैं। उसमें नारी का कल्याणो 
रूप नहीं है । जो हो, छायावाद की अमूर्त कल्पना-रहस्यप्रधान योनिहीन 
अमानवी नारी-मूर्ति के सामने--चाहे प्रतिक्रिया-रूप में ही सही--एक 
अतीव पार्थिव ओर स्थूल, यद्यपि अस्पष्ट-नारीचित्र रखने का श्रेय 
अंचल को है। नरेन्द्र की कविता में अश्रवश्य नारी के घरेलू परिचित चित्र 
मिलेंगे और उसे योन संस्कारों से ऊपर उठ कर प्रकृति के बीच से देखने 
की चेष्टा दिखलाई पड़ेगी । हमारे समाज में नारी का सम्बन्ध जैसा चाहिये 
वैसा अभी नहीं हो पाया है। स्वस्थ, आडम्बरहीन ओर नैसर्गिक प्रेम का 
विकास होने योग्य परिस्थिति नहों श्रौर इसी लिए हमारा प्रेमकाव्य पश्चिम 
के प्रेमकाव्य के सम्मुख ठहर नहीं सकता । परन्तु यथा जीवन से संघर्ष 
पा कर जो दृष्टिकोण विकसित हो रहा है और नारी के बँघन जिस गति से 
छिन्न-भिन्‍न हो रहे दं उसको देखते हुए वह समय दूर नहीं जान पड़ता 
जब हमारे प्रेम के गीत विश्वकाब्य में स्थान पायेंगे। 

प्रत्येक देश के काव्य में स्वस्थ प्रेम और स्वस्थ विलास का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। यदि काव्य में कवि की स्वस्थ मनोभावना का चित्रण आवश्यक 
है, यदि काव्य जीवन का प्रतिबिम्ब है, तो प्रेम ओर विलास की ओर से 
हम आँख नहीं मूँद सकते | अतिनैतिकता काव्य के लिए सबसे श्रधिक 
घातक है। अतिरसिकता से भी अधिक | रीतिकाल के काव्य ने हमें कुछ 
बड़ी सुन्दर प्रेम कविताएँ दी हैं; परन्तु द्विवेदीयुग की श्रति-नैतिकता ने 
हमें प्रेमकाव्य के नाम पर क्या, विशुद्ध काव्य के नम पर भी बहुत कम 
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दिया--कदाचित्‌ थोड़ा भी महत्त्वपूर्ण नहीं दिया । “छायावाद' के कवियों 
ने नारी के प्रेम को अतीन्द्रिय बना कर उस पर मायावी इन्द्रजाल का 
अशरीरी* आवरण डाल दिया । परन्तु इन छायावादी कवियों ने रीति- 
काव्य के अति-शरीरी, देहलिप्स प्रेम के स्थान पर प्रेम की एक नई 
लीक उपस्थित की | पंत ने गाया-- 


कब से विलोकती तुमको 
ऊषा आ वातायन से ! 
संध्या उदास फिर जाती 
सने ग्रह के ऑगन से ! 
लहरें अधीर सरसी में 
तुमको तकतीं उठ-डठ कर, 
सोरभ-समीर रह जाता 
प्रेयसि ! ठंडी साँसें भर ! 
हैं मुकुल मँदे डालों पर, 
कोकिल नीरव मधुवबन में; 
कितने श्राणों के गाने 
ठहरे हैं तुमको मन में ? 
तुम आओगी, आशा में 
अपलक हैं निशि के डडुगण ! 
आओगी, अभिलाषा में 
चंचल, चिरनव, जीवन-चक्षण ! 
रीतिकाव्य और भक्तिकाव्य में नायिका के नेत्रों की सुन्दरता और च॑ंच- 
सता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। परन्‍्तु पंत की ये पंक्तियाँ 
एक नया ही सोन्दर्य उन्मुक्त करती हैं--- 
नील-कमल सी हैं वे आँखें? 
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डूबे जिनझ मधु में पाँख--- 
मन में मन-मधुकर के पाँख ! 


नील जलज सी हैं वे आँख 


मुग्ध स्वण-किरणों ने प्रात 
प्रथथ खिलाए वे जलजात; 
नील व्योम ने ढल अज्ञात 
उन्हें नीलिमा दी नवजात; 
जीवन की सरसी डस प्रात 
लहरा डठी चूम मधु-वात, 
आकुल लहरों ने तत्काल 
उनमें चंचलता दी ढाल 
नील नलिन-सी हैं वे आँख ! 


जिनमें बस डर का मधुब्नाल 
कृष्णु-कनी बन गया विशाल; 
नील सरोरुह-सी वे आँख ! 

नये काव्य में प्रेम की यह नई परम्परा अभी-अमभी स्थापित हुई है। कवियों 
ने शात्र और रुढ़िवाद को तिलांजलि दे दी है और अपने अंतरतम 
भावों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक, अधिक से श्रधिक ईमानदार 
बनने का प्रयत्न किया है | कालांतर में प्रेम की यह मानवी परम्परा काव्य 
के नये-नये सरोरुह विकसित करेगी इसमें संदेह नहीं । 





हिंदी का नया ओर पुराना साहित्य 


प्राचीन हिन्दी साहित्य का प्रधान अंग काव्य है। लगभग श्यू०० ई० 
तक काव्य ही साहित्य का प्रतिनिधित्व करता था। गद्य थोड़ा था और 
और साहित्य की दृष्टि से वह महत्त्वपूर्ण भी नहीं था। इस काब्य की प्रेरणा 
मुख्यतः धामिक थी परन्तु धार्मिक' कह कर हम उसे छोटा नहीं कर 
सकेंगे | उसमें जहाँ एक ओर श्रत्यन्त उत्कृष्द काव्य-कला के दर्शन होते 
हैं वहाँ दूसरी ओर मानव-अ्रन्तमन के निर्माण के लिए भी बहुत कुछ है। 
सच तो यह है कि मध्ययुग के इस विशाल वाड्मय के जोड़ की चीज़ 
संस्कृत के पास भी नहीं हैं | वह परलोक की ओर अधिक देखता है, परन्तु 

स साहित्य की दुब्बलता नहीं | यह तो मारत की सांस्कृतिक विशेषता 
ही है। लौकिक जीवन की एकरूपता, चहलन्यहल, हृस-विनोद, वैयक्तिक 
सुख-दुख, घृुणा-द्वेष यह भी इस काव्य में मिल जायेंगे। परन्तु जो चीज़ 
हमें सचसे अधिक प्रभावित करती है, वह इस साहित्य का दृढ़ ईश्वर- 
विश्वास है। तुलसी कहते हैं-- 

एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास ॥ 

एक रास घनश्याम द्वित चातक तुलसीदास ॥ 

इस विश्वास में केवल बौद्धिक संतोष ही नहीं है। यह आत्मा का परे 
समर्पण है। चाहे सगुण काव्य को लें चाहे निगण को, यह भावना दोनों 
में एक ही प्रकार ओतप्रोत है। मीराँ यदि कहती हैं -- 
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आतल्नीरी मेरी नेनन बान पड़ी 

चित्र चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, डर बिच आन अड़ी ॥ 
कबकी ठाढ़ी पंथ निहारूँ, अपने मवन खड़ो | 

कैसे प्रान पिया बिन राख , जीवन मूल जड़ी | 

मीराँ गिरिधर हाथ बिकानी, लोग कहेँ बिगड़ी | 


तो कबीर भी उस प्रियतम के वियोग में तड़पते हुए दिखलाई देते हैं-- 


रात्य रूनी बिरहणी ज्यं बंचो के कंज । 

कबीर अंतर प्रजल्या प्रगटया बिरहा-पंज ॥ 

बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे को 

राम वियोगी ना जिबे जिबे त बोरा होइ ॥ 

बिरह जलाई मैं जलीं जलती जलहरि जाएँ ! 

मो देख्याँ जल हरि जले, संतो कहा बुमाडें ॥ 
यह अनन्य ईश्वर-प्रेम, तह उच्च कोटि का आध्यात्मिक विरह, यह 
संसार को असारता श्रौर ऐहिक सुख की क्षण-भंगुरता का वर्णन, यह 
परमात्मा का वात्सल्य ओर सख्य, यह आत्मा-परमात्मा ( राधा-माधव) की 
केलि अन्यत्र दुलंभ है। जिस साहित्य में ऐसा श्रलोकिक भंडार है उसे 
किसी भी बात की कुंठा नहीं हो सकती । संत-असंत, सुख-दुःख, संतोष और 
विराग, तप और संयम आध्यात्मिक जागरूकता और साधना के विषय बनाये 
गये हैं । जो हो, इसमें संदेह नहीं कि मध्ययुग के इस साहित्य ने अशांति 
ओर अधर्म के युग में भी राष्ट्र का मेरुदंड सशक्त बनाये रखा | आज भी 
जनता के विश्वाप, चरित्र ओर संस्कृति के मेरुदंड कबीर, दादू , मीराँ सूर 
ओर तुलसी ही हैं । गोता, भागवत, उपनिषदों ओर वेदों में वह सब तत्त्व 
हैं जो इन कवि-साधकं' के काव्य में मिलते हैं; परन्तु यहाँ वे उपदेश-मात्र 
नहीं रह कर अनुभूति, सत्य और साधना बन गये हैं। 

. इस प्राचीन हिंदी काव्य में संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश की परम्पराएँ 
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पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं | हिन्दी के कवियों और साधकों के सामने इन 
भाषाओं के साहित्य की सष्टि करना असम्भव बात थी । परन्तु फिर भी संतों 
| और भक्त कवियों ने जो कुछ लिखा वह उनकी अनुभूति का बल पाकर 
मौलिक ही बन जाता है। परन्तु अनुभूति का यह पक्ष १६०० ई० के बाद 
श्रत्यन्त शीघ्रता से क्षीण होने लगा | संस्कृत काव्य-शास्र का अनुकरण 
चला ओर संस्कृत-प्राकत-अपश्रंश के म॒क्तक काव्य को आदर्श बना कर दोहे- 
कवित्तन्सवैयों की रचना की एक परम्परा चल पड़ी जो १८४० ई० तक 
बराबर चलतो रही | इस बृहद्‌ कवित्त-सवैया-साहित्य में कवि की प्रेरणा 
नितांत लोकिक है और वह मुख्यतः शंगार-रस तक सीमित है । वह 
बराबर परम्परागत विषयों, कवि-रूढियों और साहित्य-रीतियों का प्रयोग 
करता है । फिर भी इस काव्य-साहित्य में बहुत कुछ नवीन हे यद्यपि वह 
कोई विशेष महत्त्व या श्रेय की वस्त॒ हमें नहीं देता । परन्तु यह स्पष्ट है कि 
प्राचीन काव्य धर्म और नारी तक ही सीमित था। यही कवियों के दो प्रिय 
विषय थे । 


आधुनिक युग प्राचीन युग से अनेक प्रकार से भिन्न है और 
इस विभिन्‍नता को समझे बिना हम नए साहित्य की महत्ता को पर्णतया 
दृदयंगम नहीं कर सकते । न केवल साहित्य के विषय और साहित्य- 
रीति में अंतर पड़ गया है, वरंन्‌ साहित्य के सम्पूर्ण अर्थ ही जैसे बदल 
गये हैं । 


आधुनिक साहित्य में जो चीज़ें एकदम प्राचीन साहित्य से विभिन्न 
हैं उनकी विवेचना करने से पहले हमें यह समझ लेना होगा कि प्राचीन 
साहित्य की मूल मित्ति क्या थी। पहली बात तो यह है कि उस समय 
साहित्य केवल काव्य काद्रोतक था। काव्य के अतिरिक्त साहित्य के 
अन्य पक्षों का विकास प्राचीन युग में विशेष नहों हुआ । आधुनिक युग 
में जिस प्रकार साहित्य से “गद्य! का अर्थ समझ लिया जाता है, उससे ठीक 
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विपरीत बात थी। प्राचीन काव्य की अपनी विशेषता थी, अपनी मर्यादा 
थी और अपनी सीमा थी। वह संस्कृत में लिखे हुए शास्त्रों से अ्रनु- 
प्राणित होता था | पुराने आचायों पर उस समय के कबि की अगाध 
श्रद्धा थी | हिन्दी काव्य को अनिवायतः संस्कृत काव्य से छोटा मान 
लिया गया था। अधिकांश कवि भावों और विचारों के लिए संस्कृत 
काव्य के आश्रित थे | 'कबि का व्यक्तित्व कविता में यथासम्भव कम प्रस्फुटित 
होता था, बेघे-बँधाए नियमों की श्रनुवर्तिता में कवित्व का साफल्य स्वी- 
कृत हो चुका था, कविता रसपरक हो गई थी, पर वह सम्पूर्णतः अपने 
को धर्म से अलग नहीं कर सकी थी। जन्मान्तरवाद निश्चित रूप से 
स्वीकृत हो जाने के कारण प्रचलित रूदियों के विरुद्ध तीत्र संदेह एक- 
दम अ्रसम्भव था| काव्य-शासत्र की रूढियाँ कविता का अ्विच्छेद अंग 
हो गई थीं। सच तो यह है कि आधुनिक युग से पहले हिन्दी में जिस 
साहित्य का प्रचलन था, वह बहुत कुछ परमुखापेक्षी था। उसमें कवि 
की अपनी अनुभूति और उसके अपने व्यक्तित्व के लिए किंचित भी स्थान 
नहीं था। अपने चारों ओर के समाज से भी उसे कोई प्रयोजन नहीं 
था। उसकी साधना काव्यशारत्र फे अध्ययन और काव्य-रचना के 
अभ्यास तक ही सीमित थी । वास्तव में यह कविता जीवन से विच्छिन्न हो 
गई थी। कविगण नायक-नायिकाओं और अलंकारों एवं संचारी भावों 
के सम्बन्ध में नि्णीत घारणाएँ लेकर एक बँधे-सघे खर में काव्यालाप 
द्वारा अपना मनोरंजन कर रहे थे। 

आधुनिक काव्य में न भक्तिकाव्य को रूदियाँ ग्रहीत हुई हैं, न रीति 
काव्य की | वस्तुतः उसमें इन दोनों काव्य-धाराश्रों के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
स्पष्ट ही दिखलाई पड़ती है। राम और कृष्ण को लेकर काव्य-रचना 
इस युग में भी हुई है, परन्तु उसमें देन्य और भक्ति के स्वरों के स्थान पर 
राष्ट्रीयागा और नई सामाजिकता के स्वर बज रहे हैं। प्रार्थनापरक कवि- 
ताएँ इस युग के काव्य में भी बहुत सी मिलतीं हैं, परन्तु मूल मांवना, 


( ६१ ) 
उसके उपकरणों और भाव-प्रकाशन की शैली में महान अन्तर है। वह 
भक्तों और सन्‍्तों की रचनाओं की अपेक्षा रवि ठाकुर की, रचनाओं के: 
अधिक निकट पड़ती है। निराला जब कहते हैं-- 
डोलती नाव, प्रखर है धार 
सँभालो जीवन खेबनहार ! 
या पंत जीवन के अम ताप हरो, हे ! 
कह कर किसी अव्यक्त चित्त्ता के प्रति उन्मुख होते हैं या प्रसाद 
मेरी आँखों की पुतली में 
तू बनकर प्राण समा जा रे 

जैसे सुन्दर गीतों में कोई अतीन्द्रिय ऋंकार उठाते हैं तो वह हमारी 
परिचित भअंकार जेसी जान पड़ती है। आधुनिक रहस्यवाद की धारा भी' 
प्राचीन रहस्यवादी काव्यघारा से भिन्न है। उसके उपकरण नए हैं, शैली 
नई है। वह बहुत कुछ बुद्धिमूलक और भावात्मक है, साधनात्मक नहों | 
कबीर-जायसी के रहस्यवादी काव्य से महादेवी वर्मा के रहस्यात्मक काव्य 
की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो. जाती है | इस काव्य के प्रतीक 
भी नये हैं। उसके विकास की अ्रपनी अलग परम्परा है। सच तो यह है 
कि आधुनिक काल में धर्म-भाव, रहस्यवाद और भक्ति साहित्य की कोई 
महत्त्वपूर्ण प्रइ्त्ति नहीं है। जो थोड़ा बहुत स्फुरण इस क्षेत्र में हम देखते 
हैं, वद या तो परम्परा से प्रभावित है या व्यक्तिगत रुचि का फल है। 

इसमें सन्देह नहीं कि इस युग में कबि का व्यक्तित्व बहुत महत्त्वपूर्ण 
बन गया है। प्राचीन काव्य का प्रणेता मुख्यतः निर्वैयक्तिक था। वह 
अपनी बात न कहकर सबकी बात कहना चाहता था। इसी से बह पर» 
पग॒पर राधा-कृष्ण के प्रतीक लेकर चलता था। सामान्य बात कहने से 
उसकी बात में एक विशेष प्रकार की गरिमा झा जाती थी । बह बड़े संयम 
से काम लेता था | यह कुछ आश्चर्यजनक-सा है कि सैकड़ों कवियों के 


( धर ) 

राधा-$ष्ण के मिलन-वियोग की कथा गाई परन्तु उन्होंने अपने व्यक्ति- 
गत सुख-दुःख के विषय में कुछ नहों कहा । श्राधुनिक कबि अपने व्यक्तित्व में 
डूब कर लिखता है। वह अपनी बात कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं 
करता । अपने सुख-दुःख, अपने मिलन-वियोग, अपनी आशा-आकांक्षाओं 
के प्रति वह पूर्ण रूप से जागरूक है। बच्चन की कविता में ही नहीं, 
लगभग सभी आधुनिक कबियों में उनके व्यक्तित्व के स्वर जैसे प्रखर 
हो उठे हैं। आज कवि ने परिपाटी-विहित रसशता और रूढ़ि-समर्थित 
काव्य-कला को एक साथ चुनौती दी है। वह अपनी अनुभूति की भूमि 
पर खड़ा होकर श्रपनी आँखों से संसार को देखता है । 'वोणाः 
( १६१४--८ ) से “एकांत संगीत? ( १६४६ ) तक का काव्य कवि को इस 
नवीन खोज का इतिहास है। “वीणा? में हम पंत को प्रश्नभरी मुद्रा से 
संसार को देखते पाते हैं, 'उल्लव' में कुछ असंतोष भी दिखलाई पड़ती 
है, परन्तु संसार कवि के लिए अब भी रहस्यमय है । १६३० ई० के बाद 
के हिन्दी काव्य-साहित्य में अ्रसंतोष, रहस्य और विद्रोह के स्वर और 
भी मुखर हो उठे हैं । कवि अपनी गोपनीय भावनाश्रों को भी कविता 
का रूप देने में नहीं हिचकता । वैयक्तिकता का यह प्रसार हिन्दी कविता 
के लिए एकदम नई चीज़ है। 


ओऔर भी अनेक नये उपकरणों का साहित्य में समावेश हुआ है। 
शारी ने अपने समानाधिकार के दावे के साथ साहित्य में प्रवेश किया 
है और हृद॒ तथा उदात्त कंठ से पिछली शतांब्दी की कल्पित अवास्तविक 
नारी-मूर्ति के चित्रण का प्रतिवाद किया है। साहित्य अनजान से इस 
कल्पना से दूर हट गया है। वह दिन अब जाता रहा है. जब प्रकृति 
सिर्फ़ उद्दीपन भाव के रूप में, या केवल सजावट के रूप में चित्रित की 
जाती थी » >< । आज प्रकति के साथ साहित्यिक का रिश्ता है, उद्दीपन 
का नहों | आधनिक कविता में प्रकृति में आध्यात्मिकता का भी आरोप 
देखा गया है। ईश्वर का स्थान आज मानवता ने ले लिया है। पूजन- 


( ६३ ) 


मजन के स्थान पर आज पीड़ित मानवता की सहायता और हमददों 
प्रतिष्ठित हो चुकी है। प्राचीन धार्मिक विश्वासों की रुढ़ियों के हिल 
जाने के कारण आज के साहित्यिक ने संसार को नई दृष्टि से देखने का 
प्रयत्न किया है । 


भावनक्षेत्र में सामाजिकता और राष्ट्रीयवा और कलाह-त्षेत्र में यथार्थ 
को प्रतिष्ठा आधुनिक युग की दो अन्य महत्त्वपूर्ण प्रद्नत्तियाँ हैं | सामाजि- 
कता और राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८४०--८५) 
के काव्य में ही देखते हैं।अपने युग के सभी प्रगतिशील समाजसुधार 
के आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया और “नील देबी' एवं 'प्रेमयोगिनी' 
जैसी नाटिकाएँ लिखकर समाज के सामने नये आदश्श उन्होंने रखे। 
उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण उनके ब्राह्मण-विरोधी इस कथन से स्पष्ट है--- 


विधवा-ब्याह निषेध कियो, विभिचार प्रसासथो । 
रोकि विलायत गमन कूप मंडूक-बनायो ॥ 
ओरन को संसर्ग छुड़ाइ प्रचार घटायो । 
बहु देवी देवता भत प्रेतादि पुजाई ॥ 
ईश्वर सों सब विमुख किए हिंदुन घबराई || 
अपरस सोल्हा छूत रचि भोजन भ्रीति छुड़ाई । 
किए तीन तेरह सबे चोका चौका लाई ॥ 

“नये जमाने की मुकरी” ( १८८४ ) में एक मुकरी है-- 


भीतर-भीतर सब रस चूसे | 

हँसि हंसि के तन मन धन मसे ॥ 
जाहिर बातिन में अति तेज । 

कह सखि साजन ना अंग्रंज ॥ 


जिससे उनका राष्ट्रीय दृष्णिकोण स्पष्ट है। उन्होंने पहली बार चुनौती 
के कंठ से गाया-- 


( दंड ) 


भारत में मची है होरी |. 

'इक ओर भाग अभाग एक दिसि होय रही ककमोरी ॥ 
अपनी-अपनी जय सब चाहत होड़ पड़ी ढुहूँ ओरी। 
दुंद सखि बहुत बढ़ो री | 

>< >< >< 
हारथो भाग अभाग जीत लखि विजय निसान छझमो री 
तब स्वाधोन बनो धन-बुधि-बल फगुआ नाहिं लयोरी 
शेष कछु रहि न गयो री | 

उनके युग के सभी प्रसिद्ध कवियों ने यही कंकार उठाई। यह मंकार 
-नई थी, परन्तु बड़ी सशक्त थी और देश की जनता ने उसका स्वागत 
ही किया | मैथिलीशरण गुप्त ( १८८६-- ) की काव्यधारा में ये दोनों 
धाराएँ अपने सुन्दरतम कलात्मक रूप में मिलकर एकाकारं हो जाती हैं । 
छायावादी कवियों के काव्य में यदा-कदा यह मॉकार सुनाई दे जाती है, 
यथपि वह शंखनाद का रूप ग्रहण नहीं कर सकी है और श्राज का 
-कवि-साहित्यकार तो समाज और राष्ट्र को छोड़ कर और किसी विषय 
पर लिखना दी नहीं चाहता | नई सामाजिकता और राष्ट्रीय आज 
युग-घम हैं । 

यथार्थवाद की धारा हिंदी के लिए नई चीज़ नहीं है। भारतेन्दु 
को 'प्रेमयोगिनी' ( १८७४ ) नाटिका से ही इसकी परम्परा स्थापित को 
“जा सकती है। नाटक के क्षेत्र में एक बार इस तरह अपनी कलक दिखला 
कर यह धारा लुपत हो गई और १६३० ई० के लगभग पं० लक्ष्मी 
नारायण मिश्र के नाटकों में उसने एक बार अपना दर्शन दिया। १६३६ 
'ईं० के बाद प्रगतिशील आन्दोलन के रूप में एक ऐसा आन्दोलन उठ 
खड़ा हुआ . जो राजनीति में साम्यवाद ओर साहित्य-शैली में यथार्थवाद 
को प्रश्रय देता था। इस आन्दोलन के फलस्वरूप कुछ नई साहित्यिक 


( ६५ ) 

प्रबत्तियों का जन्म हुआ वैयक्तिकता को मभावुकता समझ करे उसे 
छोड़ा जाने लगा । अत्यंत आधुनिक कवि किसी भी प्रकार की भावुकता 
को पसंद नहीं करता । वह वस्तु कों निरपेत्ष भाव से देखना चाहंता है । 
इसे हम अपने युग की वैज्ञानिक रुचि का प्रभाव भी मान सकते हैं। 
कल्लतः कवि अपने विषय से आत्मीयता स्थापित नहीं करता । वह संसार 
को अनासक्त और तदगत भाव से देखना चाहता है। इसमें संदेह नहीं 
कि इस प्रकार के दृष्टिकोण में थोंड़ी नवीनता है। कोतृहल और उंत्सुकता 
भी कम नहीं है | परन्तु ये साहित्य को स्थायी वृत्तियाँ नहीं हैं | साहित्य 
का मेरुदंड कुछ ओर है | वाह्य जगत को तदूगत और अनासक्त भाव 
से मनुष्य भले ही पकड़ ले, अपने भाव-जगत के चिंत्रण में उसे अनु- 
भूति ओर आत्मीयता के ज्षेत्रों में उतरना ही पड़ता हैं | 

यह यथार्थवाद की धारा भी एक अत्यंत संश्लिष्ट धारा है इसमें 
युग की अनेक प्रद्धत्तियाँ मिले-जुले रूप से काम कर रहो हैं। जो प्रवु- 
त्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती हैं, उनमें से केवल दो प्रब्नत्तियाँ-- 
वैयक्तिकता का हास और वक्तव्य वस्तु के यथार्थ की बृद्धि--का हमने 
ऊपर उल्लेख किया है। परन्तु यथार्थ की वृद्धि का तात्पर्य यह नहीं है 
कि कवि का वक्तव्य अर्थ एकदम वाच्य के रूप में ही प्रकट होता है । 
आज का कवि फिर एक बांर व्यंजना को प्रधानता देने लगा है। वह 
अपनी ओर से बहुत कम कहता है या बिल्कुल नहीं कहता । परन्तु उसकी 
व्यंजना नये टंग की है। नये प्रतीक, नई उपमाएँ-उत्प्रेज्ञा एई, नए कला- 
विधान, शब्दों और श्रथों को नई मंकारें युद्धोत्तर हिंदी काव्य को 
छायावाद की काव्य-परम्पपा से अलग करती हैं। आधुनिक युग की 
विश्वंखलता, उसकी हीनता, उसके सुख-दुख, उसका वर्ग-संघ्ष, उसका 
श्रच्छा-बुर॒ सब कुछ अनेक रूपों से आधुनिक-काव्य में प्रतित्रिम्बित हो 
उठा है। क्‍ 

परन्तु काव्य आज सारे साहित्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। गद्य 


( ६€ेदे ) 


की अनेक कोटियों का विकास इसी युग में हुआ है और जिन प्रवृत्तियों 
को हम गद्य के क्षेत्र में अंकुरित एवं विकसित देखते हैं वे बहुत कुछ 
पद्च-क्षेत्र की प्रवृत्तियों से समानता रखते हुए भी कछ अआशों में भिन्न हैं । 
गद्य के ज्षेत्र में जहाँ वेयक्तिकता के प्रकाशन की प्रवृत्ति ने काव्यात्मक 
शैलियों और गद्यगीतों को जन्म दिया है, वहाँ उसमें निर्वैयक्तिक प्रदृ- 
त्तियों की ही प्रधानता है जो कथा-कहानी में मुख्य रूप में प्रकाशित हुई 
हैं। आज प्रेमचंद का 'गोदान' ही हमारे युग का सबसे सुन्दर प्रतीक 
' है। काव्य में जिस धीरोदात्त नायक की प्रतिष्ठा आदि कवि के समय 
से हमारे समय तक बराबर होंती रही है, उस नायक का स्थान आज 
इस देश के एक अज्ञात कुल-शील, सब तरह से सामान्य, अ्ंध भिक्षुक 
सूरदास श्रथत्रा साठे पर पहुँचे हुए होरी ने ले लिया है। आधुनिक युग 
मुख्यतः धरती की समस्याओं और धरती के पत्रों से संबंधित है। चाहे 
काव्य में हो, चाहे गद्य में, नए यग की चेतना दोनों, हीनों, श्रपाहिजों 
आर सर्वहारा वर्ग के नर-नारियों को लेकर आगे बढ़ती है। विषय के 
अनुरूप बात कहने की शैली में ही परिवत्तेन हो गया है। पद-भंकारेण 
मात्र से जो हमें मोह ले, वही आज काव्य नहीं है, श्रेष्ठतम काव्य तो 
वह है ही नहीं । गद्य-पत्य में सत्र कहों नई-नई व्यंजनाओं और नये-नये 
अर्थों के प्रसार के लिए नित्य-नवीन आग्रह स्पष्ट ही दिखलाई पड़ता है। 


मारतेन्दु-युग के काव्य में प्रकृति 


भारतेन्दु-युग ऐसा समय था जब हिन्दी कविता राजाश्रयों से निकल 
कर जन-मार्ग पर आ खड़ी हुई थी । उसमें पिछली काव्य-परम्पराश्रों का 
गहरा अनुरोध था, परन्तु नवीनता भी कम नहीं थी । भारतेन्दु युग-संधि 
पर खड़े हैं | ग्रतः उनके काव्य म॑ हम प्राचीनता-नवीनता का बड़ा सुन्दर 
मेल देखते हैं| स्वयं उनके काव्य के दो भेद होसकते हैं। एक प्राचीन 
काव्य -परिपाटियों को लेकर चला है जैसे उनकी संत कविता, भक्ति काव्य, 
शंगार काव्य | दूसरा, नवीन प्रसंगों ओर नूतन राष्ट्रीय एवं सामाजिक 
संस्कारों को लेकर उपस्थित हुआ है । प्राचीन परिपाटी की कविता अधिकांश 
परमरान्युक्त है, यद्यप्रि भारतन्दु ने उसमें भी प्रेम-मावना को संस्कृत करने 
का प्रयत्न किया है। इस परिपाटी को प्रकृति-विषयक कविता में कोई भी 
नवीनता नहीं है, वही उद्दीपन भाव की पुष्टि के लिए या भाव-चित्रण की 
वोथिका के रूप में उसका प्रयोग हुआ है। रीति-काव्य में प्रकृति-चित्रण 
को एक रूद्धि स्थापित हो गई थी, इसलिए पहले इसी काव्य की प्रवृत्ति 
५२ विचार करेगे-- 

“सुर ओर तुलसी आदि खच्छुन्द कवियों ने हिन्दी कविता को उठाकर 
खड़ा ही किया था कि रीतिकाल के श्रंगारी कवियों ने उसके पैर छानकर 
उसे गंदी गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया । फिर क्‍या था, नायिकाश्रों 
के पैरों में मलमल के सुर्ख बिछीने गड़ने लगे। यदि कोई पट्ऋतु की. 
जीक पीटने खड़े हुए तो कहीं शरद की चाँदनो से किसी विरहिंणी का 

् 


( द८ ) 


शरीर जलाया, कहीं कोयल की कूक से कलेजों के टूक किये, कहीं किसी 
को प्रमाद से प्रमत्त किया | उन्हें तो इन ऋतुओ्नों को उद्दीपन मात्र मान 
संयोग या वियोग की दशा का वर्णन करना रहता था| उनकी दृष्टि 
प्रकति के इन व्यापारों पर तो जमती नहीं थी, नायक या नायिका पर ही 
दौड़-दौोड़ कर जाती थी | अतः उनके नायक या नायिका की अवस्था 
विशेष कर प्रकृति की दो-चार इनी-गिनी वस्तुओं से जो सम्बन्ध होता था, 
उसी को दिखाकर वे किनारे हो जाते थे |?” 

( पं० रामचन्द्र शुक्ल ) 


जत्र हम केशवदास के प्रकति-चित्रण मे उन्हें उत्प्रेज्ञा-विरोधाभास की 
भड़ी लगाते देखते हैं, और यह कहते सुनते हैं-- 
देखे भावे मुख, अनदेखे चन्द 
और जब्र त्रिहारी के साथ पढ़ते हैं -हे नायक, उधर प्रकति में चन्द्रोदय 
क्या देख रहा है, इधर नायिका की ओर देख ! तब हमें अवतरित कथन 
की सत्यता में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता | 


काव्यालोचना में प्रकृति को अपने उच्चाधिकार पर प्रतिष्ठित कराने 
वाले आलोचक-प्रवर पं० रामचन्द्र शुक्ल भारतेन्दु के प्रकति-चित्रण पर 
लिखते ई - 

“बाबू हरिश्चन्द ने यथपि समयानुकूल प्रतंग छोड़ नए-नए संस्कार 
उत्पन्न किये, पर उन्होंने भी प्रकृति पर प्रेम न दिखाया । उनका जीवन- 
वृत्तान्त पढ़ने से भी पता चलता है कि वे प्रकृति के उपासक न थे उन्हें 
जंगल, पहाड़, नदी आदि को देखने का उतना शौक न था। >»८ »८ १८ 
वे उदू कविता के भी प्रेमी थे जिसमें वाह्य प्रकृति के सक्षम निरीक्षण की 
चाल नहीं। 2 > बन, नदी, पव॑त आदि के चित्रों द्वारा मनुष्य की 
कल्पना को स्वच्छु ओर स्वस्थ करने का भार उन्होंने अपने ऊपर नहीं 
लिया है। 


( ६६ ) 


उनकी रचनाश्रों में विशुद्ध प्राकृतिक वर्णनों का श्रभाव बराबर पाया 
जाता है। ऋतु-वर्णन में उन्होंने मनुष्य की कति ही की ओर अधिक रुचि 
दिखाई । जैसे “सत्य-हरिश्चंद ' के गंगा के इस वर्णन में--- 


व उज्जल जलधार हार हीरक सी सोहति 
बिच बिच छुहरत बद मध्य मुक्ता मनु सोहति 
लोल लहर लहि पवन एक पे इक इमि आवत 
जिमि नर गन सन विविध मनोरथ करत मिटावत 
कासी कह प्रिय जानि लल॒कि भेटयो डठि धाइई 
सपनेहू नहिं तजी रही अंकम लपटाइ 
कहूँ बँघे नवधाट उच्च गिरिवर सम सोहत 
कहूँ छतरी, कहूँ मढ़ी बढ़ी मन मेहहत जोहत 
धवल धाम चहूँ ओर, फरहरत घुजा-पताका 
घहरति घंटा धुनि, धमकृत धोंसा करि साका 
मधुरी नोबत बजत, कहूँ नारी नर गावत 
वेद पढ़त कहूँ द्विज, कहूँ जोगी ध्यान लगावत 


> 2 >< “चन्द्रावली नाटिका' में एक जगह यमुना के तट का वर्णन 
आया है। पर ब्रह परम्परायुक्त हुआ है | उसमें उपमाश्रों और उत्प्रेक्षाओं 
मात्र की भरमार इस बात को सचित करती है कि कवि का मन प्रस्तत 
वस्तुओं पर रमता नहीं, हट-हट जाता था। कुछ अंश देखिए--- 


१--तरनि तनूजा तट तमाल तरुबर बहु छाए 
भुंके कूल सों जज्ञ परसन हित मनहु सुहाए 
किधों सकुर में लखत उककि सब निज निज सोभा 
के प्रनवत जल्ल जानि परम पावन फल लोमा 
मनु आतप वारन तौर को सिमिट सबे छाए रहत 
के हरि सेवा हित ते रहे, निरखि नेन मन सुख लहदत 


( १०० ) 


२--कहूँ तीर पर अमल कमल सोभित बहु भाँतिन' 

कहूँ सेबलन मध्य कुमुदिनी लगि रहि पाँतिन 

मनु ह॒ग धरी अनेक जमुन निरखति जज सोभा' 

के डमगे पिय-प्रिया-प्रेम के अगनित गोमभा 

के फरिके कर बहु पीय को टेरत निज ढिग सोहई 

के पूजन की उपचार ले चलति मिलन मन मोहई 
३--क पियपद-डपमान जानि यहि निज डर धारत 

के मुख करि बहु भ्रृंगण मिसि आतुरि उच्चारतः 

के त्रज हरि पद दरस हेतु कमला वह आई 

के साक्ष्विक अरू अनुराग दोड बत्रजमण्डल बगरे फिरता 

के जानि लच्छुमी-भौन यहि करि सतधा निज जल धघरत 
भारतेन्दु ने राधाकृष्णुदास को लिखे कुछ पत्रों में अपनी काश्मोर-यात्रा 
के प्रकृति के सुन्दर चित्र दिये हैं, इससे यह स्पष्ट है कि बे प्रकृति के प्रति 
आरकषित अवश्य होते थे, परन्तु काव्य में उन्होंने प्राचीन परिपाटी का ही 
आश्रय लिया । यदि वे उपन्यास लिखते, तो हमें उनके द्वारा प्रकृति के 
सुन्दर खंड-चित्र अवश्य मिलते, परन्तु नाटकों में प्रकति के लिए अधिक 
स्थान भी नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु के साहित्य में 
केवल कविता ही एक ऐसा साहित्य-मेद है जिसमें हमें उनके प्रकृति-चित्रण 
के दशन होते हैं और यहाँ वे परम्परायुक्त, रूढ़ि शेली ओर विचार-धारा 
को ही लेकर चले हैं । हमें यह स्वीकार करना है कि प्रकृति-चित्रण को 
उनका नेतृत्व नहीं मिल सका है। उनके समसामयिकों में से बदरीनारायण 
चोधरी 'प्रमघन! ने अपने प्रकृति-चित्रण में यह विशेषता दिखाई है कि 
वर्षा को ऋतुराज माना है, वसंत को नहीं, जैसा परम्परा से काव्य मं प्रसिद्ध 
चला श्राता है ! जीघरीजी विन्ध्यवासी थे, मिर्जापुर के आस-पास के 
पव॑तों और वनस्थल के वेमव से वे परिचित थे । वे वर्षा पर रीभ उठे 
ओर उन्होंने एक बड़ी साहित्यिक रूढ़ि का विरोध किया | सच तो यह है 


5. मी 2) 


कि हमारे देश में वर्षा का बैमव वसंत के वैभव से किसी प्रकार कम नहीं 
है | चौघरीजी के काव्य में ही हम पहले पहल उद्नीसवीं शताब्दी की कविता 
में प्रकति के प्रति रसात्मक अनुरोध पाते हैं | इसके बाद पं० श्रीधर पाठक 
आते हैं | हिन्दी काव्य में आधुनिक ढंग का प्रकृति-चित्रण पहले-पहल 
इन्हीं से शुरू होता है। इन्हें प्रेरणा भी अंग्रेज़ी साहित्य, विशेष कर 
गोल्डस्मिथ से हुई | यह भी आश्चर्य की बात है | उस समय तक अंग्रेज्ञी 
रोमांटिक कवियों वडस्वथं, शैली, कीट्स बाइरन आदि को प्रकृति-सम्बन्धी 
कविताएँ पादूय पुस्तकों के रूप में हमारे विद्यार्थियों को उपलब्ध थीं, परन्तु 
पाठकजी ने अपने युग की आत्मा के अनुकूल स्वच्छन्दतावादी कवियों को 
न चुन कर एक कक्‍्लासिकल कवि को चुना । जो हो उनके कारण प्रकृति के 
अनेक स्वतंत्र, अपने म॑ पूर्ण, चित्र हिन्दी में आए । उनके बाद तीसरी 
शक्ति का उदय हुआ । यह “सरस्वती” थी, जिसने १६९०३ से ६६१० तक 
अनेक अंग्रेज़ी प्रकति-कविताशों का अनुवाद किया ओर नवयबक कबियों 
को स्वच्छुन्दतावादी अंग्रेज़ी कवियों के चित्रण की ओर आकर्षित किया । 


श्री सुमित्रानन्दन पंत 


श्री सुमित्रानन्दन पंत आधुनिक हिन्दी काव्य के अग्रदूत हैं । निराला 
आर प्रसाद के साथ उनका नाम छायावाद काब्य के प्रवर्तकों में लिया 
जाता है। १६१३ ई० के लगभग प्रसाद की रचनाओं से इस नई काव्य- 
धारा का प्रादर्भाव हआ और लगभग पाँच वष बाद पंत की वे प्रारम्मिक 
कविता ए सामने आई जो वीणा (१६२७) में संग्रहीत हैं । परन्तु जिस 
काव्य-संग्रह ने हिन्दी को विशेष रूप से आकर्षित किया और युग-प्रवर्तन 
की सूचना दी वह 'पल्‍लव? ( १६२८ ) था । इसमें यह किशोर कवि भाषा- 
शिल्पी, कल्पना-जीवी और सुन्दर गीतिकाव्य प्रणेता के रूप में हमारे सामने 
आया | इसके बाद तो कवि बराबर गतिशील बना रहा और आज २०-- 
२२ वर्ष बाद भी काव्यक्षेत्र में उसका नेतृत्व सुरक्षित है। उसकी अन्य 
महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं “गुंजन!ः (१६३२), “ज्योत्स्ना! १६३४), “युगांत! 
(१६३४) 'यगवाणी! (१६३६), ग्राम्या! (१६४०) 'स्त्रर्ण धूलि' और 'स्वर्ण 
किरण? (१६४५), युगपथ” और “उत्तरा? (१६४०) । इनमें ज्योत्सना काव्य 
रूपक हैं यद्यपि उसमें गद्य का हो विशेष प्रयोग हुआ है। 'ज्योत्स्ना? कवि की, 
मंगलाशा की प्रतीक हैं। कवि चाहता है कि संसार पर से जड़ता और 
मानव-मन की दुष्प्रवृत्तियों का राज्य समाप्त हो जाये और वह साम्य, सहयोग 
आर सुन्दरता की भावनाओ्रों से ओतप्रोत हो जाये। कल्पनाजीवी, भाषा- 
शिल्पी तरुण कवि के लिए यह एकदम नई दिशा थी, परन्तु अपने परवर्ती 
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काव्य में उन्होंने इस दिशा को विशेष विकसित किया है। वे हमारे सब्नसे 
बड़े मानववादी, कलाकार और युग-चिंतक हैं । 

पंत में दार्शनिकता का उतना आग्रह नहीं है जितना प्रसाद और 
निराला में । वे प्राकृत कवि हैं । उन्होंने प्रकृति-सौन्द्य ओर मानव-जीवन 
को कुतूहल, उल्लास और रहस्य की दृष्टि से देखा है। वे सच्चे अर्थों में 
रोमांटिक हैं । 'उच्छूवास?, अंथि? 'पल्लव? ओर “गुंजन' ये उनके क्रमिक 
विकास का इतिहास उपस्थित करते हैं। अपने युग में उन्हों का अनुकरण 
सबसे अधिक हुआ है और छायावाद काव्य का प्रतिनिधि कत्रि उन्हें ही 
कहा जा सकता है। यद्यपि कथा शैली-विशेष के कारण खुली नहीं है, 
परन्तु उसमें हमें पंत के प्रकृत रूप के कुछ दर्शन पहली बार होते हैं । 
“धवीणा? में उनका रूप बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है परन्तु 'पल्लव' में ही वे 
पहली बार काव्य की मान्यताओं को तक-वितक॑ की भूमि पर उतारते 
हुए और निश्चित सिद्धान्तों को लेकर बढ़ते हुए सामने आते हैं। 'पल्‍्लव' 
( १६२६ ) में सुक्रमार शब्दबयन, उत्कृष्ट कल्पना सौन्दर्य और प्रेम का 
रहस्यात्मक एवं तीत्र आक्ंण, अ्तीन्द्रिय प्रेम का आग्रह इतने स्पष्ट रूप 
से जनता के सामने आया कि वह कवि को भली भाँति समझने पर भी 
उनके प्रति जिज्ञासु हो उठी | पंत की प्रारम्भिक कविताओं पर यह प्रभाव 
लगभग नहीं है। इन कविताओं का ऐतिहासिक महत्त्व महान्‌ है क्योंकि 
इन्हीं के द्वारा काव्य की प्रचलित परिपाटी के प्रति विद्रोह और नवीन 
काव्य की रूपरेखा प्रकाशित हुई है। 'पल्‍लव में पंत का विरोध अत्यन्त 
सफल कविता के रूप में प्रगट हुआ है | यहाँ हमें छायावाद का प्रकृत रूप 
मिलता है| “गुंजन” को कविताझ्रों में कबि विषय, भाषा और प्रेम-व्यंजना 
की इतनी ऊँची भूमि पर उठ गया है कि 'पल्‍लव' के विरोधी स्वर भी दब 
गए हैं, परन्तु यहाँ हमें कवि जीवन-मरण जैसे चिरन्तन सत्यों के उद्घाटन 
में लगा दिखलाई देता है। 'पललव? में वह वाह्य जगत पर मुग्ध था, उसके 
: सौन्दर्य में रहस्य और कुतूहल की खोज करता था, “गुंजन' में अ्रंतःमुख 
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हो गया है। जहाँ उसने वाह्य जगत को देखा भी है वहाँ आत्मचितन के 
भीतर से । इसी से 'गंजन' में दर्शन ओर कविता का सुन्दर सामंजस्य 
स्थापित हो सका है। आचार्य शुक्लजी के शब्दों में - “रंजन में हम जीवन 
क्षेत्र के भीतर कवि का अ्रधिक प्रवेश ही नहीं, उसको काब्य-शैली को 
ग्रधिक संयत और व्यवस्थित पात॑ हैं | प्रतिक्रिया को काक में श्रभिव्यंजना के 
लाज्षणिक वेचित्य आदि के अतिशय प्रदर्शन की ओर जो प्रवृत्ति हम 
पल्लव' में पाते हैं, वद “गुंजन' में नहीं हे। उसमें काव्य-शैली अधिक 
संयत और गम्भीर हो गई है ।” 

पंत की परवर्ती कविताश्रों में श्रन्य अनेक प्रवृत्तियों का मेल हुआ हे, 
परन्तु उनमें भी वह अपने पुरातन स्वर नहीं भूल सके हैं | जहाँ कवि 
प्रकृति और नारी-सौन्दर्य के सम्पक में आ जाता है, वहाँ उसकी वीणा के 
पुराने तार ही मंकत हो उठते हैं। परन्तु इन बाद की कविताओं में वह 
कल्पना के शीशमहल से निकल कर जीवन के कर्म-पथ पर बराबर बढ़ता 
चला गया है। उसने यह प्रयत्न किया हैं कि कम के भीतर से कर्मठ 
जीवन के स्वरों के उतार-चढ़ाब चित्रित कर सके, यद्यपि अपनी ईश्वर- 
प्रदत्त कोमल प्रवृत्ति के कारण वह सब कहीं सफल नहीं हो पाया है। फिर 
भी यह निश्चित है कि उसने प्रकृति, नारी-सोन्दर्य, मानव-समाज और 
भौतिक इन्दों को नई दृष्टि से देखा है और उसका काव्य अपने समय के 
सबसे प्रगतिशील विचारों का वाहन बना है । 

अब कवि न केवल कल्पनाजीबवी बना रहता है, न केवल औपनैषदिक 
मंगलवाद में ड्रबा रहता है। वह अपने काव्य को सामाजिकता की गहरी 
भित्ति देता है । युगों-युगों से जो श्रनेक जड़ संस्कार मानव को बंदी बनाये 
हुए हैं उनके विरुद्ध वह अपनी दृढ़ आवाज़ उठाता हैं। जहाँ श्रव तक वह 
हाड़-मास को साथकता से दूर भागता था, वहाँ श्रत्र कहता है - 

कहाँ खो जने जाते हो 
सुन्दरता ओ आनन्द अपार ? 
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इस मांसलता में हैं मूर्तित 
अखिल भावनाओं का सार | 
मांस नहीं नश्वर रज, 
ज्योतित मांस नहीं जड़ जीव-विलास, 
अंतर बाह्य चतुद्क है तम, 
रूप मांस है असर अकाश ! 
शत बसंत, शत्त ग्रीष्म, शरद का 
मांस बीज में है आवास, 
ईश्वर है यह मांस, पूर्ण यह, 
इसका होता नहीं विनाश ! 
अब तक हमने मनुष्य की देहिक भूख को घृणा की दृष्टि से देखा है। काम 
हमारे लिए वर्जन और गोपन को वस्तु रहा है| युग-यग से हम वैराग्य, 
त्याग ओर नारी के सम्बन्ध में जुगुप्सा के गीत सुनते रहे हैं | हमारा यग 
विशेष रूप से अतिनेतिकता से ग्रसित हैं। परम्परागत रीति-श्रृंखला से 
बंधा मानव आज अपने बंधनों के प्रति विद्रोह कर उठा है। जब हम नई 
संस्कति का शिलान्यास करते हैं तब्र हमें मानव के पशु की मुक्ति को बात 
भी सोचनी होती है। इसीलिए कवि कहता है - 
मानव के पश के प्राते 
हो जदार नव संस्कृति ! 
युग युग से रच शत शत नेतिक बंधन 
बाँध दिया मानव ने पीड़ित पश-तन ! 
विद्रोही हो उठा आज पश द्पित, 
वह न रहेगा अब नव युग में गहित ! 
नहीं सहेगा रे वह अनुचित ताड़न, 
रीति-नीतियों का गत निर्मम शासन ! 
आज नर-नारी का प्रेम वासना के व्यक्तिगत बँधनों से बाहर निकल कर 
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एक अत्यन्त स्वाभाविक सामाजिक संस्कार बनने जा रहा है। मनुष्य की 
वासना ने नारी को स्मृतियों के इतने विधानों में कस लिया है कि उसका 
विकास ही लुंठित हो गया है। नई ध#ष॑स्कृति की बात उठती है तो नई नारी 
की बात पहले उठना चाहिये। कवि कहता है : 


खोलो हे मेखला युगों की 
कटि प्रदेश से, तन से । 
अमर प्रेम ही बंधन उसका 
वह पवित्र हो मन से। 
अंगों की अविकच इच्छाएँ 
रहें न जीवन -पातक, 
वे विकास में बनें सहायक 
होवें प्रेम प्रकाशक : 
क्षुधा-तृष। ही के समान 
युग्मेच्छा प्रकृति प्रबतित, 
कामेच्छा प्रेमेच्छा बन कर! 
हो जाती मनुन्रोचित 
नर-नारी के उच्चवर्गोय संस्कारों के प्रति उसका मन विद्रोह कर उठता है। 
लज्जा से अवगुंठित नारी अंधकार यग का प्रतीक है। इस अवगुंठिता, 
सहज अपावन, दह्ृदय-भीरु नारी के प्रति कवि की कुंठा कम नहीं है, 
परन्तु आधुनिका' के प्रति कवि का क्ञोभ ओर भी बढ़ा हुआ है। वह 
कहता है 
शिक्षित तुम संस्कृत, यग के सत्याभासों में पोषित 
समकतक्षिणी नरों को तुम निज इन्द मूल्य पर गवित । 
नारी की सौन्दर्य मधुरिमा औ' महिमा से मंडित, 
तुम नारी-उर की बिमति से, हृदय सत्य से बंचित ! 
प्रेम, दयां, सहृदयता, शील, क्षमा, परदुख-कातरता 
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तुम में तत्र, संयम, सहिष्णुता नहीं त्याग, तत्परता 
लहरी-सी तुम चपल लालसा श्वास वाय से नर्तित 
तितली सी तुम फल फल पर मर्डगरातीं मधु क्षण हित ! 
मार्जारी तुम, नहीं प्रेम को करतीं आत्म समपंण 
तुम्हें सुहाता रंग प्रणय, धन-एद-मद आत्म-प्रदशन ! 
तुम सब कुछ हो, फल. लहर, तितली, विहगी, मार्जारी 
आधुनिके, तम नहीं अगर कुछ, नहीं सिफ़ तुम नारी ! 
जिस तरह अबगंंठिता नारी काम-विकृत का चिन्ह है. उसी तरह यह 
आधुनिका । पंत ने अपने मन की नारी का आभास “मज़दूरनी के प्रति? 
शीषक कविता में दिया है। यह नारी 'स्वीट पी? नहीं है जिसके लिए 
कवि कहे : 
मुदुल् मलय के स्नेह-स्पर्श से 
होता तन में कम्पन, 
जीवन के ऐश्वय-हष से 
करता उर नित नरतेन ! 
केवल हास-विलासमयी तुम 
शोभा ही में शोभन, 
प्रणय-कंज में साँफ-प्रात 
करती हो गोपन कूजन ! 
जग से चिर अज्ञात 
तुम्हें बाँधे निकंजगृह-द्वार ! 
कुल-बधुओं सी अयि सलज्ज सुकुमार ! 
यह नारी दूसरी ही हैं 
सर से आँचल खिसका है--धूल भरा जूड़ा, 
अधखुला वक्ष, ढोतो तुम सिर पर धर कूड़ा । 
हँसती बतलातीं सहोदरा सी जन-जन से, 
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योवन का स्वास्थ्य कलकता आतप सा तन से । 

कुलवधू सुलभ संग्ज्लणता से होकर वंचित, 

निज बंधन खो, तुमने स्वतन्नंवा की अजित | 

स्त्री नहीं, आज मानवी बन गई तुम निश्चित, 

जिसके प्रिय अंगों को छू अनिलातप पुलकित । 

निज इन्द प्रतिष्ठा भूल जनों के बैठ साथ, 

जो बेंटा रहीं तुम काम-काज में मधुर हाथ, 

तुमने निज तन की तुच्छ कंचुकी को उतार, 

जग के हित खोल दिये नारी के हृदय-द्वार । 
केबल इस नारी की भव्य कल्पना के कारण ही पंत का यह नया काव्य अ्रभी 
बहुत दिनों तक विस्फोटक बना रहेगा । 

परन्तु इन इने-गिने विषयों के सम्बन्ध में ही कवि की प्रगतिशीलता 
देखने से काम नहीं चलेगा । पिछले चार-पाँच वर्षों में कवि ने जो कविताएँ 
लिखी हैं वे एक नई संस्कृति, एक नये जीवन-दर्शन, एक नई विचार- 
धारा का प्रवर्तन करने में समर्थ हैं। इन रचनाओं पर शअ्रलग-अलग 
विचार करते समय हमने इस विषय में कुछ विशेष कहा है। यहाँ हमें 
यही कहना है कि पंत के काव्य में हम उनके व्यक्तित्व की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति 
पा जाते हैं। आधुनिक हिन्दी कवियों में से किसी ने न इतना सौन्दर्य हमें 
दिया, न भाषा और शैली के इतने क्रान्तिकारी और सुष्ठु प्रयोग, न 
इतना उदात्त जीवन-दर्शन ॥ हष की बात हैं कि पंतजी हमारे बीच में 
क्रियाशील हँ--अभी उनका चिंतन ज्ञरा भी शिथिल नहीं हुआ, उनकी 
कल्पना श्रभी भी उबंरा है। श्रभी उन्हें अपने जीवन-दर्शन की रूपरेखाश्रों 
में नया रंग, नया उभार भरना है । 


॥|2 335५ 


युगवाणी 


धथुगवाणी' कवि पंत की सैद्धांतिक रचना है | उसमें मानव-जीवन, 
राजतंत्र, नर-नारी और आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन के सम्बन्ध में 
अनेक क्रान्तिकारी बातें कही गई हैं, परन्तु काव्य का रस उसमें अ्रधिक 
नहीं हैं पंत ने इस संग्रह को स्वयं 'थ्रुगगद्य! कहा है। एक तरह से “थुग- 
वाणी? को कवि की अगली रचना ्राम्या? की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि कहा 
जा सकता है| परन्तु काव्य केवल स्वप्न मात्र नहीं है--इससे “युगवाणी” 
का आध्यात्मिक-राजनै तिक चिंतन अभिनंदनीय ही है । 

१६३६ ई० के आसथास भारतीय राजनीति में एक नई शक्ति ने 
पदापंण किया | यह समाजवाद या साम्यवाद की शक्ति थी। भारतीय 
राजनेतिक क्षेत्रों के लिए समाजवाद और साम्यवाद नए शब्द नहीं थे । 
१६२१ ई० की रूसी क्रांति के बाद ये शब्द संसार म॑ प्रचलित हो गये 
थे | परन्तु इसी समय महात्मा गाँशी ने राजनोति के ज्षेत्र में पदापण 
किया ओर आध्यात्मिक साथनों की लेकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई 
आरम्म की | गॉवीजी ने जिन मूल्यों पर बल दिया वे सांस्कृतिक मूल्य थे । 
सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, त्याग, कष्ट-सहन, आत्म-प्रताडन और साधन 
की शुद्धता को एक महान्‌ साम्राज्य के विरुद्ध श्र की भाँति चलाया 
गया. था । मानववादी पंत के लिए आध्यात्मिक अखस्तरों द्वारा लड़ी यह 
लड़ाई गौरव और अभिनन्दन का विषय थी । भारतीय संस्कृति में जो 
कुछ उन्नत और महान्‌ था गाँधीजी उसके. प्रतीक -के रूप में सामने. 


( ११० 9) 


आये । युगांत' की “बापू के प्रति! कविता में कबि ने उनके नेतृत्व का 
अमिनन्दन किया है और उन्हें भावी मानव-जीवन के सूत्रधार के रूप 
मे देखा हैं । 

परन्तु इस बीच में कवि को कुछ समाजवादियों के सम्पक में आना 
पड़ा और उसने अपने चारों ओर के दुःख और क्र'दन के लिए एक 
निदान की खोज की | समाजवादियों के पास एक बना बनाया निदान था-- 
माक्त और माक्संवाद | माक्सवाद के रूप में एक नया जीवनदर्शन 
कवि के सामने आया | कवि ने स्वयं मास की पुस्तकों और माक्सवाद 
पर लिखे हुए ग्रन्थों का अध्ययन किया | इस अ्रध्ययन ने उसे जीवन 
के प्रति एक नए दृष्टिकोण की ओर इंगित किया । गाँधीबाद में आधु- 
निक मानव की सभी समस्याओं का समाधान नहीं था। वर्ग-संघर्ष मार्क्स- 
वाद का मूलाघार है | गाँधीवाद का आधार है सहयोग, सर्वोदय | जहाँ 
माक्सवाद विशानवादी हैं वहाँ गॉँधीवाद अध्यात्मवादी | इन्दात्मक भौतिक- 
वाद के रूप में माक्सवाद ने ऐसे जीवनदर्शन को प्रस्तुत किया है जो 
विकासवाद को मनुष्य के सामाजिक विकास को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
देता है। 'युगवाणी” के कवि ने माक्सवाद को स्वीकार कर लिया है, 
पसन्‍तु गाँधीवाद को वह पूरा-पूरा अ्रस्वीकृत नहीं कर सका है । हाँ, उसके 
आगे उसने बड़े-बड़े प्रश्न लगा दिये हैं | बढ़ भूतवाद और अ्रध्यात्मवाद 
में एक प्रकार के समन्वय की कल्पना करता हैं | यह समन्वय 'समाजवाद- 
गॉधीवाद? कबिता में कुछ बिस्तार के साथ चित्रित किया गया हैं 

साम्यवाद ने दिया जगत को सामूहिक जनतंत्र महान 

भवजीवन के दृनन्‍्य-दुःख से किया मनुजता का परित्राण ! 

अंतमंख अद्वेत पड़ा था युग-युग से निष्क्रिय, निष्प्राण 

जग में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्य ने बस्तु-बिधान ! 
गाँधीवाद जगत में आया ले म्रनवता का नव मान, 

सत्य-अहिंसा से मनुजोचिव नव संस्कृति करने निर्माण ! 


( १११ ) 


गाँधीबाद हमें जीवन पर देता अंतर्गत विश्वास, 

मानव की नि:सीम शक्ति का मिलता डससे चिर आभास ! 

व्यक्ति पूर्ण बन, जग जीवन में भर सकता है नूतन प्राण, 

विकसित मनुष्यत्व कर सकता पशुता से जन का कल्याण ! 

मनुष्यस्व का तत्त्व सिखाता निश्चय हमको गॉधीवाद, 

सामूहिक जीवन-विकास की साम्य योजना है अविवाद ! 
साम्यवाद का आधार है भौतिकवाद । परन्तु कवि पूर्ण रूप से भौतिकवाद 
ओर विज्ञानवाद को स्वीकार नहीं करता । उसे इनकी सीमायें मालूम 
हैं। वह केवल जड़ वाह्य को ही नहीं देखता, चेतन अंतर को भी 
देखता है | उसका कहना है कि जीवन की धारा भौतिकता और आध्या- 
त्मिकता के दो कूलों के भीच में बह रही है । केवल भौतिकता या केवल 
आध्यात्मिकता को ही जीवन का सत्य मानकर चलना भूल होगी । इसी 
से कवि बार-बार गाँधीजी की श्रम्यथना करता है। मानव ने विज्ञान 
का संचय करके देशकाल पर विजय पाई है, परन्तु आज उसके पास 
हृदयतत्व का अभाव है, भावुकता का श्रभाव है, संग्रहणीय उच्च 
वृत्तियों का अभाव है। मौतिक सुख आज उसका जीवन-दर्शन बन गया 
है। मौतिकता के इस युग में गाँधीजी ओर उनका जीवन-दर्शन एक 
ग्रत्यन्त सग्रहणीय तत्त्व के रूप में सामने आते हैं। यांत्रिक सभ्यता के 
स्थान पर कवि कहता है-- 

चाहिए विश्व को आज भाव का नवोन्मेष, 
सभानव-डर में फिर मानवता का हो प्रवेश । 

परन्तु गांधीजी ने जन-ऋान्ति के लिए साधनों को शुद्धता के संबंध में 
जो कहा है उससे कवि का विश्वास डिग गया है। अहिंसा मनुष्य-मात्र 
के लिए श्रेष्ठ और उपाजनीय तत्त्व है, परन्तु वह उसी समय जब जन 
विकसित हों । जहाँ जनता दुबंल है वहाँ अहिंसा कायरता-मात्र होगी। 
हिंसा का अर्थ है विनाश | परन्तु विनाश भी सृष्टि के विकास का 


( शश्र ) 


साधन हो सकता है | इसलिए कवि हिंसा-अहिंसा के इन्द में पड़ना 
नहीं चाहता । | 

इस प्रकार कवि ने गाँधी और माक्स के बीच में अ्रपना स्वतंत्र एक 
मार्ग निकाल लिया । गाँधीवाद और माकक्‍्संवाद दोनों अ्रपूर्ण हैं । माक्स 
ने मनुष्य के बहिजीवन के लिए साम्य की योजना को है, गाँधी मनुष्य 
के चेतन को जाग्रत करते हैं। मार्क्स तन का पोषण करता है तो गाँधी 
मन ओर आत्मा को जड़-भूतों से ऊपर उठाकर स्वतंत्र और चेतन 
बनाता है। मानव न केवल तन है न मन ओर आत्मा | इसी से पंत ने 
अपने जीवन में तन और मन दोनों के लिए योजना की हैं। मार्क्स 
की हिंसा और गाँधी की अहिंसा दोनों ही साधन के रूप में उसे स्वीकार 
हैं । शर्ते केवल यह है कि वे प्रगति के माध्यम त्रन सके | 


युगवाणी? में सिद्धांताद की बू आती है, परन्तु ऐसा होना स्वा- 
भ[विक था । यह काव्य के लिए कोई बड़ा दूषणु नहीं कहा जा सकता । 
गोरखनाथ, कन्नीर और तुलसी की वाणी में कुछ कम सिद्धांतवाद नहों 
है। केवल इसी कारण इन महाकवियों का काव्य लांज्षित नहीं हो सकता । 
देखना यह है कि कवि ने अपने सिद्धान्तों को अपने द्वद्य रस से कितना 
संत्ंधित किया है | यह सच है कि पंत को संयत वाणी में उतनी उत्तेजना 
नहीं है, उतना आम्रह नहीं है जितना कत्रीर और तुलसी की वाणियों 
में । परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इन महाकवियों की तरह उन्होंने भी जन- 
हित का स्वप्न देखा है और उस स्वप्त को अपने रक्त से सींचा है। उनके 
इस स्वप्न से बुद्धि का कोई विरोध नहीं । वास्तव में बुद्धिवाद ही इस 
स्वप्न की भित्ति हैं। परन्तु बुद्धि की प्रेरणा होने पर भी स्वप्न की स्फूर्ति 
तो उसमें है हो । द 


८ ३ 
गुंजन' और पंत 

धुंजन? को स्वयं पंत ने अपने प्राणों का 'उन्मन गुंजन” मात्र कहा है। 
उन्‍्मन गंजन मा+'--थ्रर्थात्‌ कवि अभी आत्मचितन में ही तल्‍लीन है | 
वह अभी अपने तथ्यों क प्रकाशन के संबंध में संकोची है। परन्त इसमें 
संदेह नहों कि उसने जीवन के प्रारम्भिक और मौलिक प्रश्नों पर बड़ी 
गंभीरता से विचार किया है। “गुंजन! के विषय हैं आत्मचिंतन, प्रेम और 
प्रकृति | इनमें पहला विषय ही अधिकांश रचनाझ्रों में व्याप्त है। 

'पल्लव” और “गृंजन? के बीच में कवि को क्षुयरोगग्ररत होकर मेत्यु- 
शय्या तक पहुँच जाना पड़ा था। पर स्वास्थ्यप्रास कबि से हम जीवन के 
नये स्र्श और नई मंगलाशा की ही आशा रख सकते थे |, अब सारा 
जगजीवन ही उसे सुन्दर और मंगलमय जान पड़ता है। सहसा वह 
गा उठता है 

सुन्दर मदु मदु रज का तन, 
चिर सुन्दर सुख-दुख का मन, 
सुन्दर शेशव-यौवन रे 
सुन्दर सुन्दर जगजीवन ! 
सुन्दर वाणी का विश्वम, 
सुन्दर कर्मो का उपक्रम, 
चिर सुन्दर जन्म-मरण रे 
सुन्दर सुन्दर जगजीबन ! 


( ११४ ) 


सुन्दर प्रशस्त दिशि-अंचल, 
सुन्दर चिर लघु, चिर नव पल, 
सुन्दर पुराण-नूतन रे 

सुन्दर सुन्दर जगजीवन ! 


यही नहीं, वह आशा करता है कि यह सौन्दर्य कभी कम नहीं होगा । जीवन 
सुन्दरता से अधिक सुन्दरता को तरफ़ बढ़ता जायगा। पूर्णता-जैसी किसी 
वस्त की वह कल्पना भी नहीं करता--केवल आदश सुन्दरता की ओर क्रमिक 
विकास | यही जीवन का मौलिक तत्त्व है| सिद्धांत रूप में हमें इस विषय 
में कुछ नहीं कहना है । कवि का आशावाद इस समय इतना दृद-संकल्पी 
ओर इतना मुखर है कि वह दुःखबाद ओर निराशा को ज़रा भी स्थान नहीं 
देता । वह कहता है-- 

सुन्दर विश्वासों से ही 

बनता रे सुखमय जीवन, 

ज्यों सहज-सहज साँसों से 

चलता उर का मद स्पंदन । 


परन्तु जिस तरह सुख है, उसी तरह दुःख भी जीवन का सत्य है। उसे भी 
एकदम श्रॉख की ओट करना संभव नहों है। कबि जीवन की विषमताश्रों 
का उचित समाधान नहीं पा रहा है । इसो से बह आकुल और उन्मन है। 
परन्तु इस उन्मनता के कारण को वह पूरा-पूरा समक नहीं पाता । इसी से 
वह अपने को एक भुलावा देना चाहता है--वह दुःखी है इसलि० कि 
मानवजीवन अपूरण है । वह कहता है-- 

में प्रेमी उच्चादर्शों का, 

संस्ति के सुखमय रपशों का, 

जीवन के हथषे-विमर्षों का, 

लगता अपूर्ण मानवजीवन ! 


( ११५ ) 


दुःख के प्रति ऐसा दृष्टिकोण बहुत कुछ रहस्यवादी हो जाता है। कवि 
कहता है-- 

जाने किस छल-पीड़ा से 

व्याकुल व्याकुल प्रतिपल मन, 

ज्यों बरस-बरस पड़ने को 

हों उमड़-उमड़ उठते घन । 
उसके लिए यह दुःख ही स्वाभाविक हो जाता है। इसे वह भावी सुख के 
लिए आवश्यक समभ लेता है : 

दुख इस मानव-आत्मा का 

रे नित का मधुमय भोजन, 

दुख के तम को खा-खा कर 

भरती प्रकाश से वह मन | 
वास्तव में यह दुःख की भावना ही मिथ्या हैं । यह भावना इसलिए है कि 
हम जीवन से अ्रधिक माँगते हैं या कम । ये आधी, अ्रति इच्छाएँ' मनुष्य 
की शाश्वत्‌ चिदानंद स्थिति को आधत्रात पहुँचातों हैं। इनसे बचने का 
केवल एक ठग है -सम्यक्‌ इच्छा या 'सम इच्छा? । सुख-दुःख के प्रति मनुष्य 
तटस्थ रहे | वह निष्काम माव से कम करता जाय | इस तरह उसके जीवन 
में संतलन का जन्म होगा । तब दुःख दुःख नहीं रह जायेगा। 

पर सुख-दुःख के बीच पटरी बैठाने का केवल यही ढंग नहीं है । मनुष्य 

यह समझे कि सुख-दुख एक उसी शाश्वत जीवन की दो भिन्‍न अभिव्यक्तियाँ 
हैं। छुख हैं जीवन-सागर के ऊरर शाश्वत किरणों का खेल, दुःख है सागर 
के दृदय के भीतर का मम्भीर अवसाद | जीवन के नाते दोनों ही मनुष्य 
को प्रिय होने चाहिये : 


सागर की लहर-लहर में 
है हास स्वर्ण-किरणों का, 


( ११६ ) 


सागर के अन्तस्तल में 
अवसाद अवाक्‌ कणों का ! 
यह जीवन का है सागर, 
जगजीवन का है सागर; 
प्रिय प्रिय विषाद रे इसका, 
प्रिय प्रि' आह्वाद रे इसका ! 
इसी नाते मनुष्य दुःख को अपना सके । कवि अ्रपने दुःख पर लज्जित है। 
वह कहता हैं-- 
बन की सूनी डाली पर 
सीखा कलि ने मुसकाना, 
में सीख न पाया अब तक 
सुख से दुख को अपनाना 
दुःख को भी मनुष्य जीवन का ही एक अंग माने | यह दृष्टिकोण बहुत 
कुछ व्यक्तिगत दृष्टिकोश रह जाता है। इससे ससार के दुःखों का नाश 
तो होता नहीं । चारों ओर उमड़ते हुए दुःख के समुद्र में मनुष्य क्या करे १ 
वह कैसे निस्पृह रहे ! कवि केवल यह आशा करता है कि मनुष्यों के 
जीवन में सुख दःख का ठीक-ठीक संतुलन स्थापित हो सके। परन्तु यह 
संतुलन किसी एक मनुष्य का मंगलाशा से तो स्थापित होगा नहीं। अ्रभी . 
कवि ने इसे नहीं समझा है--त्राद में समझा है । 'युगवाणी' इसका प्रमाण 
है । परन्तु व्यक्तिगत रूप से वह बरात्रर इस संतुलन की प्राप्ति की साधना 
कर रहा है। चार पंक्तियों में उसका जीवन-दर्शन इस प्रकार है : 
अस्थिर हे जग का सुख-दुख, 
जीवन ही नित्य चिरंतन ! 
सुख-दुख के ऊपर सन का 
जीवन ही रे अवलम्बन ! 


( ११७ ) 


#ांजन?, “ज्योत्स्ना! औ्रौर युगांत? में कतरि ने इस मन के जीवन को ही वाणी 
देना चाही है । 


धांजन? के कवि का शाश्वत जीवन में विश्वास है। जो यहाँ है, वह 
सदैव ही नाश को प्राप्त होता हुआ जान पड़ता है, परन्तु वस्तृतः कभी नाश 
को प्राप्त नहीं होता | यह जीवन न जाने कब्र, किस खोत से, कैसे गतिमान 
हुआ परन्तु अरब इसकी गति, इसका प्रवाह शाश्वत है | कवि कहता है-- 


इस धारा-सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम 
शाश्वत है गति, शाश्वत संगम ! 
शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास 
शाश्वत लघु लहरों का विलास। 
है जगजीवन के करशंधार ! चिर जन्ममरण के आर-पार 
शाश्वत जीवन-नोका विहार । 
( नोकाविहार ) 
इस शाश्वत जीवन-प्रवाह में जो कुछ भी है वह सब आकांक्षा के सूत्र में 
बंधा हुआ नाच रहा है। इस आकांक्षा के बंधन को तोड़ना सरल नहीं है । 
इसे तोड़ना तभी संभव है जब मनुष्य तटस्थ हो जाय, अपने में ही ड्रबा 
रहे, अपने ही स्वरूप में स्थित हो सके | साधारणतः ऐसा संभव नहीं है। 
यहाँ तो आकांक्षा के प्रवाह में बह जाना ही सत्य है : 
आकांक्षा का उच्छवसित वेग 
मानता नहीं बंधन-विवेक ! 
. चिर आकांक्षा से ही थर्‌ थर, उद्देलित रे अहरह सागर, 
नाचती लद्दर पर हहर लहर ! 
अविरत इच्छा ही में नतेन करते अबाध रवि, शशि, उड्गन 
दुस्तर आकांक्षा का बंधन ! 


(एक वारा ) . 


( श१श्ट्ठ ) 


नईननई इृच्छाओों के दल खुलते रहते हैं, नये-नये बंधनों में जीव नित्य 
बंधता रहता है | कवि को इन्हें अस्वीकार नहों करना है। परन्तु उसे वष 
ओर संयम का जीवन ही अधिक प्रिय है। इच्छाओं के रंगीन फूल उसे 
आकर्षित करते हैं परन्तु तप और साधना में ही उसे जीवन की पूर्णता 
का आनंद आता है; अपने मन के स्वणं को तपा कर वह अपने ढंग 
पर जीवन की मूर्ति गढ़ना चाहता है। वह गाता है : 


तप रे मधुर मधुर मन ! 
विश्ववेदना में तप प्रतिपल, 
जगजीबन की ज्वाला में गल, 
बन अकलुष, उज्ज्वल ओ' कोमल, 
तप रे विधुर-विधुर मन ! 
अपने सजल स्वर से पावन 
रच जोबन की मूर्ति पूरातम, 
स्थापित कर जग में अपनापन, 
ढुल रे ढल आतुर मन ! 
धगुंजन? में बार-बार एकांत साधना के ये तपः-पूत स्वर मंकार उठते हैं । 

. गुंजन? का दूसरा विषय है प्रेम । द्विवेदीयुग के कवियों में ऐसे बहुत 
कम हैं जिन्होंने प्रेम के स्वस्थ और संयत गीत गाये हों । पंत की कबिता का 
आरंभ प्रेम के गीतों से हुआ है। 'ग्रंथि', “उ5छवास” और “आँसू? के बाद 
“गुंजन? के प्रेम के चिरपरिचित चित्र बड़े मोहक लगते हैं। उनके पीछे 
कवि की व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है | परन्तु वे निर्वैचक्तिक गीत भी कदि 
की कल्पना ओर संकल्पात्मक अ्रनुभूति के कारश बड़े प्रिय हैं। 'मधुवन? 
ओर “भावी पत्नी के प्रति? कविताएँ इन प्रेम-कविताओं को सबसे सुन्दर 
मणियों हैं | इस प्रेम में न श्रतीन्द्रितता है, न पलायन । प्रेम के बन्धन को 
कवि पूर्णतः स्वीकार करता है । उसे वह आकाश से उतार कर ग्रही जीवन 
के बीच स्थापित करना चाहता है। इसीलिए उसके प्रेमीजीवन की श्रनुभति 
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बड़ी सरल और सुपरिचित है। आज जान पड़ता है जैसे सब कुछ बदल 
गया है। कवि प्रेयसी से प्रश्न करता है £ 
मुसकुरा दी थी क्‍या तुम, प्राण ! 
मुसकुरा दी थी आज विहान ? 
आज ग्रह-वन-उपवन के पास 
लोटता राशि-राशि हिमहास, 
खिल उठी आँगन में अवदात 
कंद कलियों की कोमल प्रात । 
मुसकुरा दी थी, बोलो, ;प्राण ! 
मुसकुरा दी थी तुम अनजान ? 
वह उसे णह-काज से विरत करके केवल अपने तक सीमित रखना चाहता 
है। इसीसे वह प्रेयती से अनुनय-विनय करता है-- 


आज रहने दो यह ग्रह-काज ! 
प्राण, रहने दो यह ग्रह-काज ! 
आज जाने कैसी वातास 
छोड़ती सोरभ-श्लथ उचछूबास, 
प्रिये, लालस-सालस वातास, 
जगा रोओं में सो अभिलाष ! 
प्राचीन कवियों की नारी-सौन्दर्य-सम्बन्धी कल्पना से इस कवि की सौन्दर्य 
कल्पना नितांत भिमन है। जहाँ प्राचीन कवि परम्परागत उपमानों को लेकर 
उपमाश्रों-उत्प्रेज्ञाओं की एक भड़ी हो लगा देता है, वहाँ आधुनिक 
कवि किसी एक उपमा विशेष को चुन लेता है और उसके आधार पर 
कल्पना और अनुभूति का महल खड़ा कर लेता है। प्रेयसी की श्राँखों को 
संबोधित कर कवि कहता है-- 
तुम्हारी आँखों का आकाश, 
सरल आँखों का नीलाकाश-- 
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खो गया मेरा खग अनजान, 
मगेक्षिसि ! इनमें खग अज्ञान ! 
देख इनका चिर करुण प्रकाश, 
अरुण कोरों में उषा विलास, 
खोजने निकला निश्चत निवास, 
पलक-पल्लव-प्रच्छाय निवास. 
न जाने ले क्या-क्या अभिलाष 
खो गया बालबिहग नादान ! 
इस प्रकार की सुकुमार कल्पनाओ्रों से पंत का काव्य भरा हुआ है। प्रेम के 
उदात्त, चिर नवीन, चिर आनन्दमय रूप के प्रति कवि का आग्रह विशेष 
रूप से है। रीतिकालीन और दिवेदीयुगीन प्रेममावना से यह मावना 
नितांत भिन्न है। पंत ने प्रेम को आधुनिक शब्दावली दी है और वासना 
और विलास के स्थान पर स्वस्थ प्रेम को काव्य का रूप दिया है। उनके 
प्रेम में पथ्वी का स्पश अधिक नहों है, परन्तु उसकी अतीन्द्रियता उसे 
बिलासगतं में गिरने से बचा लेती है । 


आत्मचितन और प्रेम के बाद कवि का तीसरा प्रिय विषय 
प्रकृति है। अपनी प्रारभिक रचनाश्रों में ही प्रकृति-प्रेम का परिचय कवि ने 
दिया है। पलल्? के प्रकृतिचिन्नों में कल्पना का अ्रतिरिक था। यह 
अतिरेक कवि के प्रकृतिसम्बन्धी काव्य को श्रसाधारण बना देता था । 
पललव” के प्रकृतिचित्रण के पीछे चितन का बल नहीं है । 'गु जन? में 
प्रकृति के अलंकृत चित्रण की भावना ही अधिक है, परन्तु कवि का चिंतन 
उसके प्रकृतिचित्रों को बरात्र पुष्ट करता रहता है| इस संग्रह में प्रकृति 
के अनेक रम्य चित्र मिलेंगे जो आज हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं 
नोका-विहार' ओर 'एक तार? कविताश्रों में चाँदनी रात में गंगा और 
संध्या के बड़े सुन्दर चित्र गढ़े गये हैं | पर जहाँ चिंतन ही सब्र कुछ हो 
गया है , जहाँ कवि की प्रकृति-बिषयक अनुभूति तकवाद और कल्पना के 
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आगे कुठित हो गई है वहाँ वर्णन में वह प्रांजलता नहीं मिलती | कहीँ- 
कहीं कल्पना इतनी सूक्षम हो गई है कि उससे प्रकृति-सौन्दय का कोई 
स्पष्ट चित्र उपस्थित नहीं होता | चॉदनी पर लिखता हुआ कवि जब 
कहता है-- 
वह नभ के स्नेह-श्रवण में 
दिशि की गोपन सम्भाषण, 
नयनों के मौन मिलन में 
प्राणों की मधुर समपण 
या्‌ 
वह खड़ी द॒गों के सम्मुख 
सब रूप, रेख, रंग ओमल, 
अनुभूति-मात्र-सी डर में 
आभास शांत, शुचि, उज्ज्बल ! 
वह है, वह नहीं, अनिवेच ! 
जग उसमें, वह जग में लय, 
साकार चेतना-सी वह 
जिसमें अचेत जीवाशय ! 
तब हम न किसी सोन्‍्दर्यचित्र स परिचित होते हैं, न चाँदनी की आत्मा 
तक पहुँचते हैं । जो कुछ कल्पित हैं, वह किसी भी प्रकार इंद्रिय-आह्य 
नहीं । वह केवल भावना का विषय है । कवि की अनुभूति से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं | 
'पल्‍लव? की अंतिम कविता में पंत ने स्वप्नों से विदा ले ली है, परन्तु 
स्वप्न किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं। इनका रूप कुछ थोड़ा-बहुत 
बदला अवश्य मिलता है। “अ्रप्सरा? शीर्षक कविता में ये स्पप्न जैसे 
जड़ीभूत ही हो गये हैं । रवि बाबू की 'ऊवंशी' कबिता की थोड़ी छाया 
इस कविता पर अ्रवश्य है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि कवि उतनी ऊँचाई पर 
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नहीं उठ सका है। फिर भी इस कविता के कुछ चित्र श्रत्यंत प्रौद हैं-- 
इंद्रलोक में पुलक नृत्य तुम 
करती लघुपद भार ' 
तड़ित-चकित चितवन से चंचल 
कर सुरसभा अपार ; 
नग्नदेह में नवरँंग सुरधनु 
छायापट  सुकुमार, 
खोंस नील नभ की वेणी में 
इंदु कंदु द्युति-स्फार । 
सस्‍्वगंगा में जलविहार जब 
करतीं, बाहु मृणाल 
पकड़ पेरते इंदु-बिंब के 
शत-शत रजत मराल; 
उड़-उड़ नभ के शुश्र फेन कण 
बन जाते उडु बाल, है 
सजल देह-य॒ुति चल लहरों में 
बिम्बित सरसिज-माल ! 
इस प्रकार की शंखलित मूर्तिमत्ता इस कविता को 'पल्‍लव” की कल्पना- 
मूर्तियों ( ।877८८8 ) से नितांत अलग श्रेणी में रख देती है। पाठक 
प्रतिदिन के जीवन से बहुत ऊपर उठकर कवि के लोक में ही निवास करने 
लगता है। चित्रों ओर स्वप्नों का वह देश कितना विचित्र होगा जहाँ कवि 
की कल्पना को श्रप्सरा निवास करती है । 
अंत में हमे गु'जन” के दृष्टिकोण पर विचार करना है । 'गुजन” से 
पहले कवि का दृष्टिकोण मुख्यतः निराशावादी या रहस्यवादी ही कह्य जा 
सकता है। इस जीवन और जगत के अनेक परिवतेनों के बीच में किसी 
व्यापक करुण माव की सत्ता में कवि को विश्वास है। यह विश्वास जहाँ 
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उसे निराशा में बल देता है वहाँ उसे जीवन के आनंद जौर उल्लास से 
अपने को तादात्म्य नहीं करने देता। यह संसार उसे विचित्र ओर रहस्यमय 
जान पड़ता है, परन्तु यह विचित्रता उसे श्रातकित भी कर देती है। 
“धल्लव”? की अंतिम कविता--'परिवर्तन'--में अवसाद और करुणा के 
स्वर और भी मुखर हो उठे हैं | कबि कहता है: 


बिना दुख के सब सुख नि:सार 
परन्तु “गुंजनः का कवि जीवन के आनन्द से भर गया है। जीवन की श्रपार 
संमावनाएँ उसे बराबर आश्वस्त किये रहती हैं। कितना व्यापक है यह 
जीवन और कितना अ्रतुलनीय हैं इसका आनन्द : 
जीवन का जल्लास, 
यह सिहर, सिहर, 
यह लहर, लहर, 
यह फूल-फूल करता विलास ! 
रे फेल-फेल फेनिल हिलोल 
उठती हिलोल पर लोल-लोल; 
शतयुग के शत बुद्बुदू विलीन 
बनते पल-पल शत-शत नवीन; 
जीवन का जलनिधि डाल-डोल 
कल-कल छुल-छल करता किलोल ! 
डूबे दिशि-पल के ओर-छोर 
महिमा अपार, सुषमा अछोर ! 
जगजीबन का उल्लास, 
यह सिहर-सिहर, 
यह लहर, लहर, 
यह फूल-फूल करता विलास ! 
उसमें मनुष्य के प्रति श्रगाध स्नेह, अगाध आदरभाव का जन्म होता है # 
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'वह उसे परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली मात्र नहीं समझता | जीवन की 
अनंत क्षमता की तरह मनुष्य को क्षमताश्रों का भी कोई अंत नहीं। कवि 
'जीवन के एक चिन्मय, स्वस्थ और आनन्‍्दमुख तत्त्व की कल्पना करता है 
और उसके प्रति प्रार्थी होता हैं: 

जग के उबर आँगन में 

बरसो ज्योतिमय जीवन ! 

बरसा लघु-लघु ठृण-तरु पर. 

हे चिर अव्यय, चिर नूतन ! 
'जीवन की यही मंगलाशा 'गुंजन? के श्रनेक सुन्दर गीतों में बार-बार मुखरित 
'हो उठी है । 


निराला के काव्य में उनका व्यक्तित्व 


निराला के काव्य में सब से ऊँचे स्वर उनके अपने व्यक्तित्व श्रौर अपनी 
तिरस्कृत साधना के स्वर हैं । आधुनिक कांवेयों के काव्य में निशला का 
काव्य ही ऐसा है जो उनके व्यक्तित्व का पूरा-पूरा प्रतिब्रिम्बर है, जिपमें ज़रा 
सी भी गॉँठ नहीं है, जिसमें एक संघर्ष प्राण भावक कवि को काव्य-साधना 
आर उसके मन के घात-प्रतित्रातों का बड़ा सुन्दर चित्र मिलता है। निराला 
का अधिकांश काव्य उनके व्यक्तित्व को इस शक्ति के साथ हमारे सामने 
रखता है कि हम उस से पराडुमुख नहों हो सकते । वह जैसे हमें पकड़ लेता 
हो | निराला से पहले किसी हिंदी कबि ने इतनी स्पष्टता और इतनी दृढता 
से अपनी बात नहीं कही थी | १६२७ में ही हम कवि के हताश खबरों से 
परिचित हो जाते हैं, परन्तु हम जान जाते हैं, यह तरुण कवि बाधाश्रों से 
हार नहों मानेगा, वह जीवन संग्राम के लिए बद्ध-परिकर है। चारों ओर 
अंधकार है, आशा को ५क भी किरण नहीं, एरन्तु कवि प्रार्थी है--- 


जीवन चिर-कालिक क्रंदन । 
मेरा अंतर बज्न-कठोर, 
देना जी भरकर मककमरोर, 
मेरे दुख की गहन अंध-- 
तम-निशि न कभी हो भोर, 
क्या होगी इतनी उज्ज्वलता-- 
इतना वन्दुन--अभिनन्दन ? 
बहुत दिनों तक हम यह हताश स्वर फिर नहीं सुनते | कवि श्रपने स्वरों 
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को विद्रोही स्वरों में मिला देता है | वह सारे संसार को नए ढंग से गढना 
चाहता है | उसका संघ्रष॑ सामाजिकता प्राप्त कर लेता है। 'उद्बोधन'! और 
“बादलराग? इसके साक्षी हैं। 'उद्ब्ोधन' में वह सदियों के जड़े दृदय-कपाट 
खोलने की बात कहता है तो बादल-राग में स्पष्ट ही उसकी सहानुभूति उस 
शोषित वर्ग के प्रति है जो उसकी तरह बराबर संघर्ष-प्राण है। वह बादलों 
से कहता है : 

रुद्ध कोष है, क्षुब्ध तोष, 

अंगना-अंग से लिपटे भी 

आतंक-अंक पर काँप रहे हैं 

धनी, वज्र-गजन से बादल ! 

त्रस्त नयन-मुख ढाप रहे हैं ! 

जीणे वाहु है, शीण शरीर, 

तुमे बुलाता कृषक अधीर, 

ऐ विप्लव के वीर ! 

घुस लिया है उसका सार, 

हाड़ मात्र ही हे आधार, 

ऐ जीवन के पारावार ! 

बादलों पर लिखी अनेक कविताओं में कवि ने स्पष्टतः ही बादलों 

के वीरत्व-पूर्ण व्यक्तित्व में अपना आरोप कर लिया है। जहाँ संघर्ष है, 
युद्ध है, ग्जन है, क्रांति हे वहाँ कबि स्वयं प्रच्छु्ञ रूप से उपस्थित है। धीरे- 
धीरे कवि का यह व्यक्तिगत स्वर मुखर हो गया है। वह संघर्षों से दूट गया 
है परन्तु उसने हार नहीं मानी है । 'सरोजरूमृति! से उसके अनेक संघर्षों 
का बहुत सुन्दर चित्र हमें मिलता है। कबि अपने संघर्षों की याद करता 
हुआ कहता है : 

एक साथ जब घात घूण 

आते थे मुझ पर तुले तू, 
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देखता रहा में खड़ा अचल 

वह शर-क्तेप, वह रण-कोशल । 
व्यक्त हो चुका चीत्कारोत्तल 

क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कर्ठ फल | 

ओर भी फलित होगी वह छवि, 
जागे जीवन-जीवन का रवि | 

ले कर कल तूलिका- कला, 

देखो क्‍या रग भरती विमला ; 
वांछित उस किस लांछित छवि पर 
फेरती स्नेह की कूची भर ! 


उसका यह गये व्यर्थ का विंतडावाद नहीं है | बड़ी विनम्रता से उसने 
अपनी युग-व्यापी साहित्य-साधना की कहानी कही है। वर्षों तक निराला 
का जो विरोध होता रहा है, उससे जो परिचित हैं वे कबि के कथन की 
तथ्यता को स्वोकार करेंगे | विरोधी भावना के बीच कल्पना और कला 
को इतनी ऊँची एकांत साधना सरल कार्य नहीं थी, परन्तु निराला की इस 
तपस्या ने हिंदी का मस्तक ही ऊँचा किया है इसमें किचिंत मात्र भी संदेह 
नहीं है । कवि-जीवन के आरम्भ में उन्हें कितनी आशा-निराशा का सामना 
करना पड़ा है, यह उन्हों को पक्तियों में पटना ठीक होगा। कवि उस 
समय की बात कद रहा है जब, २२-२४? में उसने पत्रों में पहली बार 
अपनी कविताएँ देना आरम्भ की थी। वह कहता है : 


तब भी में इसी तरह समस्त 
कवि-जीवन में व्यथं भी व्यरुत 
लिखता अबाध-गति मुक्त छुंद्‌ 
पर सम्पादकं-गण निरानंद 
वापस कर देते पद सत्वर 
रो एक-पंक्ति-दो में उत्तर । 
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लौटी रचना ले कर उदांस 
ताकता हुआ मैं दिवाकाश 

बैठा प्रांतर में दीध प्रहर 
व्यतीत करता था गुन-गुन कर 
सम्पादक के गुण, यथाभ्यास 
पास की नोंचता हुआ घास 
अज्ञात फेंकता इधर-उधर 
भाव की चढ़ी पूजा उन पर । 


इन पंक्तियों में निराला की स्वाभाविक उच्छ'खलता है। सम्पादकों के 
ऊपर घास नोंच कर फेंकने का भाव उनका तीत्र विरोध ही सूचित करता 
है। जहाँ उन्होंने विनम्रता-पूवंक अपनी हार को भी स्वीकार किया है, वहाँ 
भी वह अपनी साहित्यिक साधना के संबंध में पूर्णतः विश्वस्त रहे हैं | उसी 
कविता में वे कहते हैं : 


यह हिंदी का स्नेहोपहार, 

यह नहीं हार मेरी. भास्वर 
यह रत्नहार-लोकोत्तर वर ! 
अन्यथा, जहाँ हैं भाव शुद्ध 
साहित्य-कला कोशल-प्रबुद्ध, 
हैं दिये हुए मेरे प्रमाण 
कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान 
पाश्वें में उन्हें रखकर समस्त 
गद्य में, पंच में समाभ्यस्त । 
देखें वे, हँसते हुए प्रवर, 

जो रद्दे देखते सदा समर । 


इस गर्वोलि, विनम्न, हठी, प्रेमी, सद्ददय और साधनाप्रिय व्यक्तित्व की पुकार 
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निराला की अ्रनेक पंक्तियों में गँजती है और वह हमें अ्रनायास ही प्रिय हो 
उठती है। 'वनबेला' कविता में उन्होंने अपनी अपरस्कृत साधना का 
रूपक बड़ी सुन्दरता से उतारा है । कविता १६३७ की है जब कवि ने काफ़ी 
विरोध पार कर लिया था, परन्तु अपने जीवन के सपने भी उसने द्वट्ते 
हुए देख लिए थे । वर्षा का आरम्भ हो रहा है। ग्रीष्म का ताप बढ़ रहा 
है। संध्या संमय कवि नदी के किनारे विचरण करने निकला है। एक 
जगद एकांत में बैठ कर सोचता है, वह जीवन की लड़ाई में हार गया है : 
में मंद गमन, 
धर्माक्त विरक्त पाश्वे-द्शन से खींच नयन, 
चल रहा नदी-तट को करता मन में विचार 
हो गया व्यर्थ जीवन, 
में रण में गया हार ' 
सोचा न कभी-- 
अपनी भविष्य की रचना पर चल रहे सभी ।? 
मे इस तरह बहुत कुछ 
आया निज इच्छित स्थल पर 
बेठा एकांत देखकर 
मर्माहत स्वर भर । 
एकांत में बेठा हुआ कवि सोचता है : - 
में भी होता 
यदि राजपुत्र--मैं क्‍यों न सदा कलंक ढ़ोता, 
ये होते--जितने विद्याधर--मेरे अनुचर, 
मेरे प्रसाद के लिए विनत-सिर उद्यत-कर 
में देता कुछ, रख अधिक, किंतु जितने पेपर, 
सम्मिलित कंठ से गाते मेरी कीति अमर, 
जीवन-चरित्र 
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लिख अग्रलेख अथवा, छापते क्शिल चित्र । 
इतना भी नहीं, लक्षपति का भी यदि कुमार 
होता में, शिक्षा पाता अरब--समुद्र पार, 
द्रेश की नीति के मेरे पिता परम परिडित 
एकाधिकार रखते भी धन पर अविचल-चित्त 
होते उम्रतर साम्यवादी, करते प्रचार, 
चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें ही सुनिरवार, 
पैसे में दस राष्ट्रीय गीत रच कर उन पर 
कुछ लोग बेचते गा-मा ग्दभ-मदन स्वर, 
हिंदी सम्मेलन भी न कभी पीछे को पग 
रखता कि अटल साहित्य कहीं यह हो डगमग, 
मैं पाता खबर तार से त्वरित समुद्र पार, 
लाड के लाड़लों को देता दाबत-विद्दार, 
इस तरह खच केवल सहसत्र पट मास-मास 
पूरा कर आता लोट योग्य निज पिता फास 
वाययान से, भारत पर रखला चरण कमल, 
पत्रों के प्रतिनिधि-दल में मच जाती इलचल, 
दोड़ते सभी, कैमरा हाथ, कहते सत्वर 
निज अभिप्राय, में सभ्य मान जाता मुककर, 
होता फिर खड़ा इधर को मुख कर कभी उधर 
बीसियों भाव की हृष्टि सतत नीचे-ऊपर 
फिर देता दृढ़ संदेश देश को सर्मा त्तिक, 
भाषा के बिना न रहती अन्य गंध ग्रांतिक 
जितने रूस के भ्रात्र में कह जाता अस्थिर, 
समभते विचक्षण ही जब वे छपते फिर- 
फिर पिता-संग 


( शशे१ ) 


जनता की सेवा का श्रत में लेत। अभंग 
करता प्रयार 

मंच पर खड़ा हो, साम्यवाद कितना उदार । 
व्यंग स्पष्ट है । कवि अपने मन में अपनी साहित्यिक साधना की 
राजनैतिक महापरुषों की साधना से तुलना कर रह। है। तरुण राजनीति 
के शीष जवाहरलाल उसके सामने हैं। परन्तु किर कथा साहित्यिक की 
मौन साधना का कोई भी मूल्य नहों हैं! कवि का अंतद्द्व यहाँ पूर्ण रूप से 
उभर कर हमारे सामने आ जाता है। तभी कब बेजा को देखता है-- 
अकेली, निजन में लता-पत्रों में घिर कर हँसती उपवन-बेला 


मस्तक पर लेकर उठी अतल की अतुल साँस 
ज्यों सिद्धि परम 
भेद कर कमे-जीवन के दुस्तर क्लेश, सुषम 
द आई ऊपर 
जैसे पार कर ज्ञार-सागर 
अप्सरा सुधर 
सिक्त-तन-केश शत लहरों पर 
फ काँपती विश्व के चकित दृश्य के दर्शेन-शर 
व॒नबेला की इस एकांत तपस्या को कबि ने आश्चर्य से देखा। कविता में 
खुले कहों ऐसे दुग्ध-चवल दल” उसने सोचा । सदसा सांध्यबेला की बातारु 
बह चलो और कवि का द्ृदय-मन बेला की मंद सुरभि से भर गया | इस 
अयाचित दान ने उसे बेला के प्रति कृतश भाव से भर दिया । बेला से उसे 
नया जीवन-दशन प्राप्त दोता है। बेला ने कहा--मैने तो इस जीवन में 
केवल ममत्व ( अपनेपन ) का नाश किया है। यदी खेल मैंने खेला है। 
, कवि को अ्रपने चारों ओर जो चमकते हुए मेले दिखलाई पड़ रहे हैं, 
| उनके सम्बंध में बेला कहती है :--- 


( १३२ ) 


यह जीवन का मेला 

चमकता सुघर बाहरी वस्तुओं को लेकर 

त्यो-त्यों आत्मा की निधि पावन बनती पत्थर, 

बिकती जो कोड़ी मोल 

यहाँ होगी कोई इस निजन में; 

खोजो, यदि हो समतोल 

बहाँ काई, विश्व के नगर-धन में । 

है वहाँ मान 

इसलिए बड़ा है एक, शेष छोटे अजान, 

पर ज्ञान जहाँ, 

देखना--बड़े-छोटे, असमान-समान वहाँ 

सब सुदृद वग 

उनकी आँखों की आभा से दिग्देश स्व । 
अपने सारे अपुरस्कृत जीवन में कवि ने वन-बेला के इसी सत्य से 
प्रेरणा प्रास की है। दूसरे प्रभात में कोई ब्राह्मण बेला को देवता की भेंट 
चढ़ाने के लिए तोड़ ले गया। साधक का पुरस्कार तो उसकी साधना 
के भीतर ही है, बाहर तो वह कहीं नहीं है। जब्-जब कवि जीवन-संग्राम में 
लड़ता हुआ शिथिलता को प्राप्त हुआ, तनब्न-तब उसने इस सत्य को 
ल्लेकर नये वज्र का निर्माण किया और बार-बार नई शक्ति लेकर वह रंग- 
भूमि में उतरा है। बार-बार उसने वाणी की प्रार्थना की है। “प्रगलम प्रेम” 
( १६२४ ) में कवि कहता है 
मेरे जीवन की नू, प्रिये, साधना 

प्रस्तरमय जग में नि्ेर बन 

उतरी रसाराधना । 
मेरे कुज-कुटीर द्वार पर आ तू 
धीरे-धीरे कोमल चरण बढ़ा कर 








( ११३ ) 


ज्योत्सनाकुल सुमनों की सुरा प्रिला त 

प्याला शुश्रकरों का रख अधरों पर | 

बहे हृदय में मेरे, प्रिय, नतन आनंद-प्वाह 

सकल चेतना मेरी होये लुप्त......... 
इसी समय की एक दूसरी कविता 'प्रलाप” मं कवि फिर निवेदन करता है-- 

शांति--सरल मन की तू कोमल कांति----- 

यहाँ अब आ जा, 

प्याला-रस कोई हो भर कर 

अपने ही हाथों तू मुझे पिला जा 

नस-नस में आनंद सिंधु की धारा, प्रिये बहा जा, 

ढीले हो जाये ये सारे बंधन 

होये सहज चेतना लुप्त, 

भूल जाऊँ अपने को, कर दे मुझे अचेतन । 
प्रारम्भ में कवि ने एक अजसल आनन्द-प्रवाह के रूप में कविता की कल्पना 
की है। वह अपने सारे व्यक्तित्व को उसी में डुत्ाना चाहता है । परन्तु उसे 
शीघ्र ही पता लग गया कि कविता की साधना जीवन-व्यापी तपस्या है । 
न जानें कितने कवियों ने वाणी को कलपना-कला के कितने हार पहनाये 
हैं! उसकी अपनी छुद्र भेंट का कया मूल्य ? भावुकता से भर कर कवि 
अपनी उस जीवन-व्यापी साधना की प्रतीक कविता देवी से पूछता है 

सेचक इतने कवि हैं--इतना उपचार 

लिए हुए हैं देनिक सेवा का भार, 

धूप, दीप, चंदन, जल, 

गंध-सुमन, दूवादल, 

राग-भोग, पाठ विसल मंत्र, 

पटु-करतल-गत मृदंग, 


( १रे४ ) 


घपल-नत्य विविध भंग, 
घीणा बादित सुरंग तंत्र ! 
गज रहा *रद्र-संदिर का हृढ् द्वार, 
वहाँ सव विषय हीन दीन नमस्कार 
दिया भूपतित हो जिसने, क्या वह भी कबि ? 
सत्य कद्टो सत्य कहो बहु जीवन की छवि ? 
पूवंबर्ती कवियों ने बाणी को जिन-जिन अलंकारों से अलंकृत किया है, 
उनकी बहुत सुन्दर कल्पना कवि ने की है : 
पहनाये ज्योतिमय, जलधि-जलद-भास 
अथवा हिल्लोल-हरित-प्रकृति-परित बास, 
मुक्ता के हार हृदय, 
कण कीण हीरकद्ठय, 
हाथ हस्ति-दंत-बलय मशिमय, 
चरण स्वण नूपुर कल, 
जपालक्त श्री पद तल, 
आसन शत-श्वेतोज्वल संचय ! 
परन्तु स्व दीन हृदय कवि के पास जो कुछ है उसे वह केवल 'मेरे कछ 
भी नहीं! कह कर ही श्पित कर सकता है। कविता की इतनी भावुक 
साधना अन्यत्र नहीं मिलेगी. इस साधना में कवि ने श्रपना जीबन जल! 
दिया है । परन्तु उसे ब्रिश्वास है कि उसकी यह साधना व्यर्थ नहीं गई है। 
यही विश्वास उसे शक्ति देता है। “हिन्दी के सुमनों के प्रति पन्न” में उसने 
सहज भाव से श्रपनी सारी साहित्यिक निधि को नई कवि-पीढ़ी के हाथ में 
सौंप दिया हैं | वह कहता है-- 
में जीणें साज बहु छिद्र आज 
तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन, 


( १४९५४ ) 


में हूँ केवल पदत्तल-आसन, 

तुम सहज विराजे महाराज । 

ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे, यद्यपि 

में ही बसंत का श्रग्नदूत, 

ब्राह्मग-समाज में ज्यों अछूत 

में रह। आज यदि पाश्वच्छाब । 
यह सब है परन्तु वेदना के स्वर कभी-कभी उठ ही जाते हैं। कभी तो कवि 
इस गरल को भी अमृत की तरह पी जाना चाहता है :- 

जला है जीवन यह 

आतप में दीघे काल; 

सूखी भूमि, सूर्ने तरु, 

सूखे सिक्त आलवाल; 

बंद हुआ गंंज, घूलि-- 

धूसर हो गये क्‌ ज, 

किंतु पड़ी व्योम-उर 

बंधु नील मेघ-माल । 
परन्तु यह मनोस्थिति सदा ही बनी नहीं रहती ॥ १६४० के एक गीत में 
कवि गाता है: 

में अकेला 

देखता हूँ, आ रही 

मेरे दिवस की सांध्य बेंला | 

पके आधे बाल मेरे, 

हुए निष्प्रभ गाल मेरे, 

चाल मेरी मंद होती आ रही, 

हट रही बैला। . 


( १३६ 9) 


जानता हूँ नहीं भरने, 

जो मुमे थे पार करने, 

कर चुका हूँ हँस रहा यह देख, 

कोई नहीं मेला । 

इस प्रकार अपनी विषम परिस्थितियों और अपनी दिवा-रात्रि साधना 
में कवि एक संतुलन स्थापित कर लेता है.। यह संतुलन बरात्र स्थापित नहीं 
रहने वाला है, यह स्पष्ट है । इसी से कभी कवि निराशावादी भी बन जाता 
है। वह कहता है : 

स्नेह निकेर बह गया है | 

रेत ज्यों तन रह गया है । 
अपनी स्थिति का आरोप वह आम की सूखी डाल पर करता है। यह 
सामने आम की सूखी डाल है| कभी यह हरी थी। इसने भी जगत को 
फल-फूल दिये थे । अपनी प्रतिभा की प्रमा से इसने भी जगत को चकित 
किया है। परन्तु वह सब जैसे नश्वर था। अब न वंहाँ पिक है न शिखी । 
कवि का विषाद भाव जैसे मूर्तिमान हो गया है :- 

अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, 

श्याम ठृण पर बेठने को, निरुपमा ! 

बह रही है हृदय पर केवल अमा, 

में अलक्षित हूँ 


यही कवि कह गया है। , 
( १६४२ ) 
कभी वह स्वयं ही अपने हृदय को उद्वोधन देता हुआ कहता है-- दिख, 


द्वदय, हुआ। है सबेरा !! तुझे कोई नहीं पूछता । नहीं पूछे। वू इकेला 
चल । अँधेरा गया । वह कह उठता है :--- 


( १३७ 9 


चलना है बहुत दूर रे, 

नहीं वहाँ परी, नहीं हूर 
इस प्रकार इस कवि को सारे जीवन भर विषम आर्थिक परिस्थितियों, 
पारिवारिक विडम्बनाओं, नियति-चक्रों और लोक-विरोध का सामना करना 
पड़ा है | इतने बवंडरों के बीच में भी कवि का स्वर शक्तिहीन नहीं हुआ 
है, यद कम श्रेय की बात नहीं। विरोध भाव ने उसके काब्य में उत्साह, 
साहस, ओज, मादव और व्यक्तिगत जीवन के ८:ख-सुख के जो स्वर भर दिये 
हैं, वद उसको सबसे बड़ी शक्ति हैं| निराला के जीवन की कथा श्रभी 
लिखी हो नहीं गई । वह स्वयं मौन हैं 


दुख ही जीवन की कथा रही 
क्या कहूँ आज, जो नहीं कही | 


कह कर उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। परन्तु उनका काव्य 
उनका साहित्य, उनका व्यक्तित्व उनके संघ्र्षो के सम्बन्ध में इतना मुखर 
हैं कि हम उनकी अवहेलना नहीं कर सकते । 


निराला के गीत 


आधुनिक ढंग के गीत हिंदी कबिता में १६१० के बाद आये पं० 
श्रीधर पाठक, पं० मुकटधर पांडेय, प० बालकृष्ण भट्ट प्रभति कवियों ने 
गीतों की एक शैलो प्रतिष्ठित की और मैथिलीशरण गप्त ने अ्रनेक 
गीतात्मक कविताएँ लिखीं। नियला जी घ्रसाद' को हिंन्दी के नये गीतों 
का प्रथम सृष्टिक्ता मानते हैं | उन्होंने अपने नाटकों के लिए स्वत« रूप 
से अनेक गीतों की रचना की थी और उनके नाटकों का रचनाक्रम १६१२ 
ई० के लगभग प्रारम्भ होता है। १६२७-२८ तक "प्रसाद? जी नाठकों के 
लिए अनेक गीतों की रचना कर चुके थे । उनके एक प्रसिद्ध गीत 


चढ़ कर मेरे जीवन रथ पर 
प्रलय चल रहा अपने पथ पर, 
मेंने निज दुबेल पद-बल पर, 
उससे हारी होड़ लगाई । 


को निराला जी ने कई जगह श्रेष्ठ गीत के उदाहरण-स्वरूप उद्धत किया है | 
प्रसाद का बीती विभावरी जाग री ओर 'ॉँकी, ले चल धीरे-धीरे भो 

उन्हें प्रिय रहा है । गुप्त जी के अनेक भीतों के कठंसथ करने की बात उन्होंने 
लिखी है ओर सभी दशाओं में सदैव हे पर-हित-हैत शरीर, प्रणाम !* 
गीत की बड़ी प्रशंसा भी की है। श्रतः यह स्पष्ट है कि निराला आरम्भ से 


( १३६ ) 


हिंदो गीत-परम्परा से परिचित थे और उनके गीत रवीन्द्रनाथ के बंगला 
ग्रोतों का अंधानुकरण नहीं हैं | शैली, संगीत और भंगिमा की दृष्टि से वे 
हिंदी गीत-परम्परा के ही अधिक निकट हैं । 


वैसे तो रीति-काव्य, चारण-काव्य और कथा-काव्यों ( या महाकाव्यों ) 
को छोड़ कर हिंदी का सारा प्राचीन काव्य ही गीत-काव्य है, परन्तु श्राधुनिक 
गीति-काव्य से इनका सीधा सम्बन्ध जोड़ना कठिन है । गीतों ( पदों ) की 
परम्परा अपभ्रंश काल में बौद्ध साधकों द्वारा आरम्म की गई जान पड़ंती 
है और फिर हिंदी में गोरखपंथियों, संतों, रामभक्तों और कृष्णमक्तों ने 
इसका बड़ा व्यापक प्रयोग किया । विद्यापति जैसे एक-दो कवियों की प्रेरणा 
साहित्यिक और कलात्मक ही अधिक रही, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि गीतों 
का विकास मुख्यतः लोक जीवन में हुआ बत्रजभाषा के पद हिंदी गीति- 
काव्य का सर्वोच्च विकास हैं ओर यह निश्चित है कि सूरदास से पहले 
ब्रजप्रदेश के लोकजीवन में गोतों की एक परम्परा श्रपश्रश काल से चल 
रही थी । सूरदास ओर अष्टछाप के अन्य कवियों के पद इसी परम्परा की 
अंतिम कड़ी थे । साहित्य और लोक-जीवन का जो संबंध १६वीं शताब्दी 
में ब्रज-प्रदेश में जुड़ गया था, वह फिर बहुत दिनों तक नहीं जुड़ सका | 
गीति-काव्य की सारी प्रेरणा सादित्यिक थी। उसमें गोति-काव्य को स्थान 
हो नहीं मिल सकता था | फलतः गीतों की परम्परा १६वीं-१७ वीं शताब्दी 
में ही समाप्त हो गई और खड़ीणेली के हिंदी कवियों को उसे नये रूप में 
नये आधारों पर विकसित करना पड़ा । 


ये नये श्राधार मुख्यतः खड़ीबोली प्रदेश में चलने वाले लोकगीत 
थे जो लाबनी, नौटंकी, भगत इत्यादि के लिए लिखे जाते थे। इनमें एक 
“ेक? ( स्थायी ) रहती थी और ३ या ४ चरणों के बाद उस्र टेक की 
पुनदक्ति होती थी । इस शैल्ञी को लेकर सबसे पहली साहित्यिक रचनायें 
श्रीधर पाठक ने उपस्थित की ओर छायावाद के जन्म ( १६१० ईै० » 


( १४० ) 


तक श्रन्य श्रनेक कवियों ने इस नई गीत-शैली के विकास में भाग लिया । 
द्विवेदी युग के कवियों में मैथिल्ीशरण के काव्य में गीतात्मकता को 
प्रधानता विशेष रूप से थी। उनके देश-प्रेम के गीत राष्ट्रीय बीरों का 
कंठहार बन गये | छायावादी कवियों ने जब लिखना आरम्भ किया तो 
साहित्यिक गीतों के रूप में यही गीत उनका पथ-प्रदर्शन कर रहे थे । 

नाटकों के लिये गीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण वस्तु है। जयशंकर प्रसाद ने 
१६१२ ई० के लगभग नाटकों को रचना का आरम्म किया। अ्रपने 
एकांकी नाठकों में उन्होंने श्रधिकतः ब्रजभाषा के गीतों का ही प्रयोग किया 
है, परन्तु धीरे-धीरे वह खड़ीबोली के गीतों की ओर आये। उनके 
प्रारम्भिक गीत 'पद?-शैली पर ही रचे गये हैं, परन्तु शीघ्र ही उन्होंने 'टेक? 
वाली लोक-शैलो अपना ली | नाटकों के लिए लिखे गये प्रसाद के भाव- 
कता-भरे गीत नाटकों से बाहर मी प्रसिद्ध हुए और उन्होंने साहित्यिकों को 
इतना प्रभावित किया कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से गीतों की रचना आरम्भ 
की | 'परिमल' में निराला के जो गीत संग्रहीत हैं, वे इस प्रकार के पहले 
स्वतन्त्र गीत हैं । वैतते तो आधुनिक काव्य ही मुख्यतः गोतात्मक है परन्तु 
गीत” आधुनिक काव्य का एक विशिष्ट अंग भी है। उसमें किसी विशेष 
भाव को लेकर संगीत-तत्त्व को प्रधानता देते हुए एक सुन्दर संगठित रचना 
उपस्थित की जाती है जिसमें प्रभाव की एकता पर प्रमुखतयः ध्यान दिया 
जाता है। 'परिमल की पहली कविता 'मौन? गीत ही है। परन्तु गीत? 
शीषक देकर कवि ने जो तीन-चार रचनाएँ इस संग्रह में प्रस्तुत की हैं वे 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं | 'दूत, अलि, ऋत॒ुपति के आए? गीत में कवि वसंत 
का चित्रण करता है हरे पत्तों के हृदय से फूट कर स्व॒र-सप्तक दि॑त में 
छा रहे हैं । मन्द पवन के स्पश को पाकर प्रथम यौवन से उल्लसित विटपी 
काँप उठी। लाज से उसने प्रियतम ( पवन ) की ओर देखा। इसी से 
भात्र-रूपी सुमन खिल पड़े । बड़ी सुन्दरता से कवि केवल दो-तीन छुन्दों में 
बसन्‍्त के उल्लास का चित्रण करता है 


( १४१ ) 


बही हृदय-हर प्रणय-समीरण, 

छोड़ छोर नभ-ओर बहा मन, 

रूप-राशि जागी जगती-तन, 

खुले नयन, भाए । 

देख लोल लहरों की छल-छल, 

सखियाँ मिल कहती कुछ कल-कल, 

बही साँस में शीतल परिमल 

तन-मन लहराए-.- 

दूत, अलि, ऋतुपति के आये | 
इसी प्रकार पावस का गीत है--'अलि, घिर आये धन पावस के | इस 
गीत की सहज भाव-माधुरो का स्वयं कवि भी फिर झुजन नहीं कर सका। 
ब्रज-भाषा-साहित्य के पदों की सारी भाव-माथुरी जैसे इस गीत में घुल गई 
हो । “गीतिका!? में वर्षा पर कई गीत हैं परन्तु कला और काव्य-मर्मशता के 
छल ने कवि की सहज काव्य-शक्ति का पथ रूध दिया हैं। पूरा गीत इस 
प्रकार है: 


अलि, घिर आए घन पावस के | 

लख ये काले-काले बादल, 

नील सिंधु में खुले कमल-दल, 

हरित ज्योति, चपला अति चंचल, 
सोरभ के, रस के-- 

अलि, घिर आये घन पावस के । 
द्रम समीर-कम्पित थर थर थर, 
भरतीं धाराएँ कर मर भर, 
जगती के प्राणों को स्मर-शर 
बेध गए, कस के 

अलि, घिर आये घन पावस के | 


( १४२ ) 


हरियाली ने, अलि हर ली श्री 
अखिल बिश्व के नव योबन की 
मंद गंध कुसुमों में लिख दी 
लिपि जय की हँस के-- 
अलि. घिर आये घन पावस के । 
छोड़ गए गृह जब से प्रियतम 
बीते अपलक दृश्य मनोरम, 
क्या में हूँ ऐसी ही अक्षम, 
क्यों न रहे बस के-- 
अलि घिर आए घन पावस के । 
संग्रह में दो और गीत भी हैं--“हमें जाना है जग के पारर और “निशा के 
उर को खिली कली? । पहले ग्रीत में कवि रोमांस, प्रेम और ऐश्वर्य के एक 
कल्पना-लोक की भाँकी उपस्थित करता है : 
जद्दाँ नयनों से नयन मिले, 
ज्योति के रूप सहस््र खिले, 
सदा ही बहती नव-रस-धार-- 
वहीं जाना, इस जग के पार | 
दूसरे गीत में रात के वासक-सज्जा रूप का अत्यंत सुकुमार चित्र मिलता है: 
घणु-बसन सजे गोरे तन 
प्रीति-मीति काँपे पग-उर-मन, 
बाजे नूपुर रुन-रिन-रन-कन 
लाज-बिवश सिहरी | 
खड़ी सोचती नमित नयन-मुख, 
. रखती पग उर कॉप पुलक-सुख, 
हँस अपने ही आप सकुच, धनि, 
गति खृदु मंद चली 


( श४र३े ) 


इन थोड़े से गीतों के बाद हमें गीतिका' के १०१ गीत मिलते हैं। इन 
गीतों के संबंध में जयशंकर 'प्रसाद' ने (लखा था--“गीतिका हिन्दी के लिये 
सुन्दर उपहार है। उसके चित्रों को रेखाएं पुष्ट, वर्शो' का विकास भास्वर 
है। उसका दार्शनिक पक्ष गम्मीर और व्यंजना मूर्तिमती है। आलम्बन 
के प्रतीक उन्हीं के लिये अस्पष्ट होंगे जिन्होंने यह नहों समझा है कि 
रहस्यमयी श्रनुभूति, युग के अनुरूर, अ,ने लिये विभिन्न आधार चुना 
करती है। केवल कोमलता ही कवित्व का माउदंड नहीं है। निराला जी ने 
नुम्ण और ओज, सौन्दर्य-भावना और कोमल-कल्पना का जो माधुर्य-मय 
संकलन किया है, वह उनकी कविता में शक्ति-साधना का उज्ज्वल परिचा- 
यक है ।! इस कथन में बहुत कुछ सत्य है। “गीतिका' के गीतों का अपना 
बड़ा विस्तृत संसार है। यह अवश्य है कि इन गीतों में 'परिमल' के गीद्धों 
जैसी सहज स्फूर्ति के अधिक दशेन नहीं होते, कवि कला और संगीत के 
इंद्रजाल में खो-सा गया है, परन्तु इसमें भी संदेह नहों कि इनमें कितने ही 
गीत अत्यंत उच्चकोटि के हूँ और उन्होंने (नदी गीति कान्य की परम्परा 
को स्थायित्व ही दिया है । भूमिका में निराला जी ने “गीतगोविन्द! के समय 
से चली आती हमारी गीति-परम्परा का उल्लेख किया है परन्तु आधुनिक 
युग में इस परम्परा के हद्यास की ओर भी उनका स्पष्ट इंगित है। हिंदी 
प्रदेश के संगीतज्ञों में तुलसी के 'ऐसो सिय रघुप्नीर भरोखो” से लेकर नौटंकी 
के टंग की “तोप-तलवार घरी रह जायँगी मगरूर सुन” दर्ज की मीतियाँ 
प्रचलित थों, परन्तु साहित्यिक गीत का कोई रूप निश्चित नहीं हो पाया 
था। निराला के गीत साहित्यिक गीतों की परम्परा को एक बार फिर 
प्रतिष्ठित करते हैं | उनके गीतों में 'देख दिव्य छुबि लोचन हारे? दंब के 
गीत भी हैं जो ब्रजभाषा की पदावली-परस्परा से बहुत दूर नहीं जाते और 
अस्ताचल रवि, जल छुल-छल छवि' जैसे गोत भी हैं जो भाव, नाद, सौन्दर्य- 
विधान और भंगिमा में एकांततः आधुनिक हैं | 'गीतिका? के कुछ गीत 
सरस्वती, भारत-माता अथवा किसी अदृश्य अलौकिक चिन्मय सत्ता के 


(६ रडं४ड ), 


प्रति प्राथना-भाव का प्रकाशन करते हैं । पहले ही गीत में कवि वीणा- 
बादिनि से प्रार्थना करता हैं : 


वर दे, वीणावादिनि वर दे ! 
प्रिय स्वतंत्र-रव अमृत-मंत्र नव 
भारत में भर दे, 

काट अंध उर के बन्धन-स्तर, 

बहा, जननि, ज्योतिमय निमर, 

कलुष-भेद्‌-तम हर प्रकाश भर, 

जगमग जग कर दे । 
एक अन्य गीत में वह भारत के प्राचीन ऐश्वर्य की स्मृति जगाता हुआ 
गाता है : 
| जागो जीवन-धनिके ' 
विश्व-पण्य-प्रिय वणिके ! 
कवि कहता है हे जननि, अगणित भक्त तेरी शरण में आ गये हैं। 
चारों ओर सुरभि मर गई है । पृथ्वी पर एक बार फिर वसंत का प्रार्टर्भाव 
हो गया है । जो पंक को भांति पतनोन्मुख थे, वे तेरा प्रेम पाकर पंकज की 
तरह खुल गये हैं । देखते हैं, आकाश में सूर्य को भाँति भारत की स्वतन्त्रता 
भासमान है। रात बीत गई है । दिशाएँ हँस रही हैं । अखिल के कंठ में 
तेरी मुक्ति की आनन्द-ध्वनि उठ रही है। एक दूसरे गीत में कवि अपने नर- 
जोवन के सारे स्वार्थ देश-माता के चरणों पर अपित करना चाहता है। 
फिर एक अन्य गीत में वह जीणु-शीण प्राचीन को जला कर नव निर्माण 
के लिये आग्रह करता हुश्रा दिखलाई पड़ता है। देश को दुर्दशा का बढ़ा 
सुन्दर अंकन इन पक्तियों में हुआ है : 
द स्पद्धौन्ध जन, गात्र 
जजेर अहोरात्र, 


( १४५४ ) 


शेष-जीवन-समात्र, 
कुड्मल गताघाण । 
लोक-जीवन में स्पद्धां चल रही है। दिन प्रति-दिन देश का स्वास्थ्य क्ञीण 
हुआ जा रहा है। केवल स्पंदन, केवल जीवन-मात्र शेष रह गया है जैसे 
गंध-शेष पुष्प हो | भारती के दो विनय-पद गीतिका के देश-प्रम के सबसे 
सुन्दर गीत हैं। कवि ऐसी मारती की कल्पना करता है जिसके पैरों पर 
अध्य-कुसुम को तरह लंका है, गरजतो लहरों वाला समुद्र अनेक प्रकार से 
* ज्तवन करता छुआ पाद-प्मों का प्रज्चालन कर रहा है, तरु-तृण-वन-लता 
बसन हैं जिनमें स्थान-स्थान पर पुष्प अंकित हैं, गंगा-यमुनां के ज्योति- 
जलकणों का सुन्दर हार गले में है। हिम-तुषघार का इस माँ का शश्र 
कुट है । ओंकार की ध्वनि उसके अधरों पर गेंज रही है। सारी दिशाएं 
इस प्रणव ध्वनि से मुखरित हैं । लक्ष-लक्ष कंठ माँ की जय-ध्वनि गा रहे: 
हैं। दूसरे गीत में कवि माता की बंदना करता है 
बन्दूं पद सन्दर तब, 
छंद नवल स्वर-गोरव ! 
जननि, जनक-जननि-जननि, 
जन्म-भूमि-भाषे ! 
जागो, नव अम्बर-भर 
ज्योतिस्तर-बासे ! 
. उठे स्वरोमियों-मुखर 
दिक्‌-कुमारिका पिक-रव ! 
टूग-दग की बँधी सछवि 
बाँचे सचराचर भव ! द 
आधनिक हिन्दी कवियों ने माँ की वन्दना के अनेक गीत लिखे हैं 
परन्तु इस गीत का बन्दना स्वर उनमें भी नहीं मिलेगा। देश-भक्ति के; , 
१० 


( १४६ ) 


गीतों के साथ प्रकृति, प्रेम और सौन्दर्य के मी अनेक गीत गीतिका में आते 
हैं । प्रकृति-सम्बन्धी गीतों की हमने प्रकारान्तर में बिवेचना की है । इसमें 
संदेह नहों कि इनमें निराला अद्वितीय हैं । प्रभात का कितना सांकेतिक 
वर्णन हैं : 

गई निशा वह, हँसी दिशाएँ, 

खुले सरोरुह, जगे अचेतन, 

बही समीरण, जुड़ा नयन-मन, 

जड़ा तुम्हारा, प्रकाश-केतन ! 

बसंत-श्री के जागरणु-प्रभात का इतना मनोहर चित्र कहाँ मिलेगा--- 
रंग गई पग-पग धन्य धरा-- 
हुई जग जगमग मनोहरा 
वरणु-गंध धर मधु-मरंद भर, 

तरु-उर की अरुणिमा तरुणतर, 
खुली रूप-कलियों में पर भर 
स्तर-स्तर सुपरिसरा 
गंज़ उठा पिक-पावन पंचम 
खग-कुल-कलरबव मृदुल मनोरम, 
सुख के भय कॉपती प्रणय-क्लम 
बन-श्री चारु-तरा । 
इन भीतों में कवि ने एक बार फिर “परिमल' की प्रकृति को नया 
जीवन दे दिया है । प्रकृति की कोई भी भंगिमा ऐसी नहीं होगी जो निराला 
के काव्य में नहीं मिलेगी । यह अवश्य है कि उनका काव्य बहुत कुछ 
अस्पष्ट है और कहीं इसी क्लिष्टता के कारण रसनपरिपाक में बाघा होती 
है, परन्तु उनमें ऐसी पंक्तियाँ भी कम नहीं हैं जिनमें हमें प्रकृति की बढ़ी 
आुन्दर झांकी मिल जाती है। 


( १४७ ) 


प्रेम, वासना, मिलन-वियोग और नारी-सौन्दर्य के गीत भी कम नहीं 
हैं । कवि देह को अ्रस्वीकार नहीं करता । एक गीत में उसने कहा है--“स्नेह 
की रागिनी बजी देह की सुर-बहार पर ।” देह के इस छुल का उल्लेख 
निराला के अनेक गीतों में मिलेगा। देह के आनन्द से आत्मा की 
तृप्ति का चित्रण साधारण कौशल का काम नहीं है। परन्तु कवि 
जानता है वासना के प्रखर मेघों के बरसने पर ही द्वदय में प्रेम का श्रैकुर 
फूटता है : 
स्पश से लाज लगी ! 
अलक-पलक में छिपी छलक 
उर में नव राग जगी | 
चुम्बन-चकित चतुर्दिक चंचल, 
हेर, फेर मुख, कर बहु सुख-छल, 
कभी हास, फिर त्रास, साँस बल, 
उर सरिता उम्रगी । 
परन्तु अधिकतर चित्रों में कवि केवल छवि का चित्रण-मात्र करता है 
आर उसमें वासना की भमकार नहीं मरता । एक चित्र है-- 


स्नेह की सरिता के तट पर 

चल रही युगल कमल-घट भर ! 

नयन-ज्योति में ज्ञान अकम्पित, 

चली जा रही नत-मुख, विकसित, 

जीवन के पथ पर अविचल चित, 

छबि अपार सुन्द्र । 

एक दूसरे गीत में कवि प्रेयसी को अंपनी' सारी कविताश्रों के केन्द्र में 
देखता है। नये-नये कोमल दिशाओं के सहख-दल खुल गये, मध्य में तुम 
बैठी थीं।चिर अचपल । प्रतिपल न जाने कितना सौरभ-श्ञान तुम से 


( श्थंण ) 


निकल कर बह रहा था | एक अन्य गीत में कबि सुहागिनी का चित्रण 
करता है--जब्र यौवन का सूर्य तपने लगा तब उस पर छाँह करने के लिए 
प्रिय की बाँह की छाया आ गई । प्रिय अत्यन्त दूर हो, फिर मी द्वुदय में 
बहुत समीप जान पड़ता है | द्वृदय के सरोवर में वह समा गई है। उसने 
मधुर विहार से प्रिय का मन जीत लिया है ओर अब वहाँ प्रकाशवान 
चिंतामणि के रूप में विराजमान है। तन को लाज-भरी उस तरुणी का 
मन प्रिय-चरणों पर नत है। इस आत्मसमर्पण के कारण सब कुछ उसी 
का है। सारा संसार उसे सुन्दर लगता है। उसने प्रिय के प्राणों का हार 
पहन लिया है। वह स्वयं प्रिय के पलकों का सुधर स्वप्न बन गई है। 
छायावादो कवियों के लिए नारी किसी अ्रपार्थिव पूर्णंता का प्रतीक रही है। 
एक गीत में निराला ने लिखा है : 

सकल गुणों की खान, प्राण तुम । 

सुख की रूति, दुख की आकुल कृति, 

जग-तम की धृति, ज्ञान, ध्यान तुम |. 
जहाँ तक प्रेम और वासना का सम्बन्ध है कवि सूद्रम और स्थूल, देह 
ओर आत्मा के बीच में मूल रहा है। परन्तु अनेक गोतों में बह अपने 
दृष्टिकोण में संतुलन भी स्थाप्रित कर सका है । द 


गीतिका के सारे विषयों की समाप्ति यहीं नहीं हो जाती। अनेक गीत 
भाव और स्वर को इतनी स्पष्टता के साथ लेते हुए चलते हैं कि ककि 
की कला-दृष्टि पर आश्चर्य होने लगता है। अनेक गीतों का छुन्द-विन्यास 
ही बढ़ा आकर्षक है। मान की एक भंगिमा देखिये :... 
' -  ज्ञाज लगे तो 

जाओ, तुम जाओ ! 

फेर लो नयन, 

चलो मंजु-गंजर, धर 


( १6६६ ) 


५ नूपुर-शिजित चरण, 

करू वरण प्राणों में आ 
छवि पाओ-- 
लाज लगे तो -- 

वेदना का यह विदग्घन्विलास देखिये : 

जीवन के मंगल के 

रवि अस्ताचल ढलके 

निशि तिमिर-गस्त, 
वसन स्रस्त, 

त्रस्त नयन छलके 
तरुणी के, अम्बर पर -- 
वे गये असह दुख भर। 
इन गीतों का वर्ण-विलास अ्रद्भुत है | स्वयं निराला के शब्दों में -- 

वर्ण चमत्कार ! 

एक-एक शब्द बँधा ध्वनिमय साकार । 

पद-पद चल बही भाव धारा, 

निमल कल-कल में बँघ गया विश्व सारा, 

खुली मुक्ति बंधन से बँधी फिर अपार ! 
वर्ण-चमत्कार ! 

शत-शत रंग खिला, मिला प्राण, 

गूजे गगनांगण में ये अगण्य गान, 

दिखी रूप की छवि मंकृत-कर स्वर-तार 
बरणे-चमत्कार ! 

इस वर्ण--चमत्कार के रहस्थ को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना कठिन 
है | खढ़ीनोली की कर्ण-कटु और अ्विक्कण शब्दावली में अ्रजमाषा 


( १४० ) 


को स्निग्धता-मधुरता भर देना प्रतिमाशाली कबि का ही काम हो सकता 
है। यह सच है कि 'गीतिका? के श्रचिकांश गीतों में 'परिमल” के गीतों 
जैसी तरलता नहीं है। वे कुछ कल्पना-दक्षिष्ट हैं। परन्तु सुन्दर गीत भी 
कम नहीं हैं | जहाँ कवि “वेदांत', रहस्यवाद या सृष्टि की उत्पत्ति-लय के 
रहस्य समझाने लगता है, वहाँ वह गीत की आत्मा से दूर चला जाता 
है | परन्तु जहाँ विषय इतना क्लिष्ट नहीं है, वहाँ कबि की कल्पना और 
भाषा सहज ही नई-नई गीति-माघुरी के निर्माण में सम है। 


कामायनी 


“कामायनी” के नायक मनु हैं । इन्हीं देव-संतान को लेकर कथा चलती 
है। जल-प्रलय में सारी देव-सृष्टि जलमग्न हो गई, केवल कुछ देव- 
संतान बच गये | मनु, श्रद्धा, इड़ा आदि इसी प्रकार की देब-संतान थे । 
जल-प्रलय से संतप्त मनु पर्वत के एक ऊँचे शिखर पर बैठ कर जलमग्न 
पथ्वी का धीरे-धीरे निकलना देखते थे। देव-संतान के मन में पहली बार 
चिंता का जन्म हुआ । उषा का उदय हुआ | प्रकृति एक बार फिर हँसने 
लगी । मनु के मन में आशा का संचार हुआ । उन्होंने एक गुहा में अपना 
स्थान बनाया और अग्निहोत्र प्रारम्भ कर एक बार फिर कर्ममयी देव- 
संस्कृति का आह्वान किया | एक दिन यों ही समुद्रतट पर अ्रकस्मात्‌ श्रद्धा 
से भेंट हो गई । श्रद्धा उन्हें तप्मय जीवन से हट कर दया, माय& ममता 
सम्पन्न मानव-जीवन की ओर अग्रसर करती है । श्रद्धा मनु के साथ रहने 
लगी । उधर धीरे-धीरे काम के स्वर मनु के द्वदय में बोलने लगे | जीवन 
के अनेक उपकरण इकड्ठे होने लगे। काम-चबाला श्रद्धा के प्रति उन्होंने 
आत्म-समर्पण कर दिया | मनु यज्ञ और कम में लग गये | जल-विप्लव 
से बचे हुए असुर-पुरोहित किलात श्रोर आकुलि यज्ञ के लिए प्रस्तुत होते 
हैं । मनु पशु-यज्ञ करते हैं परन्तु श्रद्धा इस पशु-बध से कृंठित हो जाती 
है। परन्तु श्रद्धा को मनते देर नहीं लगती | मनु जीवन में एक नये सुख 
का अनुभव करते हैं। इस नारी-विजय के बाद मनु का जीवन बदल जाता 
है। उनमें उच्छू'बल कर्मठता जाग उठती है। उंधर श्रद्धा आसन्न-प्रसव 


( श्र ) 


की चाह में अ्रधीर है। एक सुन्दर लता-कुंज बनाती है । मनु नहीं चाहता 
कि श्रद्धा का प्रेम इस तरह बँट जाये | वह स्वच्छुंद चना रहेगा। उसमें 
ईरष्यां का उदय होता हैं और वह श्रद्धा को छोड़ कर चला जाता है। 
द्वदय में तक-वितक का माया-जाल लिये अंतः-संघ्रष॑ में तपते हुए मनु 
सरस्वती के किनारे घृमते हैं। वहीं उन्हें सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री 
देवो इड़ा का अ्रकस्मात्‌ परिचय होता है | सारस्वत प्रदेश उजड़ चुका 
है--इड़ा मनु का स्वागत करती है और शासन-सूत्र उसके हाथ में दे 
देती है। उधर श्रद्धा प्रतीक्षा में है । उसकी आकुल विरह-बेदना का श्रत्यंत 
स्पष्ट चित्र उपस्थित किया गया है। इस सारे दुःखी बातावरण में उसका 
एक मात्र सहारा है, उसका बालक मानव ( मनुन्पुत्र ) जो पिता का मुख 
नहीं देख पाया है। श्रद्धा ( कामायनी ) स्वप्न देखती है। मनु किसी दूर 
प्रदेश में किसी सुकुमारी ( इड़ा ) के संयोग से एक नई देव-सृष्टि की 
रचना करते हैं, परन्तु प्रजा अ्रसन्तुष्ट हो कर विरोध पर तुल जाती है। 
वास्तव में श्रद्धा का स्वप्न सत्य का आभास मात्र है। सारस्वत प्रदेश में 
प्रजापक्षी किरात और आकुलि ( असुर ) और राज्यश्री मनु ( देव ) 
में भीषण युद्ध हुआ जिसमें मनु श्राहत होकर गिर पड़े । युद्ध के बाद सार- 
स्वत प्रदेश जैसे उजड़ गया और मनु को भोषण पश्चाताप ने घेर लिया | 
इड़ा तकं-वितर्क करती बैठी थी कि श्रद्धा की पकार कानों में आई जो 
करानव” का हाथ पकड़े मनु को खोजती हुई श्रा पहुँची थी । वेदी-ज्याला 
के प्रकाश में घायल मनु को देख कर श्रद्धा का द्वदय उमड़ पड़ा। मनु 
ने आँखें खोलों | बिछुड़े मिले। श्रद्धा के स्नेहोपचार ते मनु की श्राँधी 
को शान्त किया, परन्तु प्रातःकाल सब ने देखा, मनु नहों हैं । शान्ति की 
खोज में वे श्रद्धा, इड़ा ओर मानव को छोड़ कर कहीं दूर चले गये । सारस्वत 
प्रदेश को त्याग इडा, मानव और श्रद्धा मनु की खोज में निकले और 
मंदाकिनी के किनारे एक पव॑त-प्रदेश में लप करते हुए मनु मिल गये.। श्रद्धा 
मनु को शान, कर्म और भाव लोक (त्रिपुर) का दर्शन कराती है और दोनों 


( १४३ ) 


प्राणी इस संधि-भूमि में श्रानन्द की साधना करते हैं | इड़ा और मांनव इन 
संसार त्यागी महान्‌ आत्माओं से मिलने आते हैं। मनु मानव को उपदेश 
देते हैं | प्रकृति के भादन दृश्य के साथ पटाक्षेप । 

स्पष्ट है, केवल कथावस्तु के नाम पर विशेष मौलिकता नहीं है। जैसा 
भूमिका में कहा गया है, कथा पौराणिक सूत्रों से आगे बढ़ती है । “श्रद्धा 
झोौर मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के 
खावरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो, 
जैसा कि सभी वैदिक इतिद्रासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, परन्तु 
मन्वंतर के अर्थात्‌ मानत्रता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा 
आयों की अनुश्रुति में _ृ़ता से मानी गई है। इसीलिए वेवस्वत मनु को 
ऐतिहासिक पुरुष मानना उचित है।” ( आमुख, ३ ) “यदि श्रद्धा और 
मनु अर्थात्‌ मनन्‌ के सहयोग से मानवता का विकास रूपक हैं तो भी 
बड़ा ही भावमय ओर श्लाध्य है |” ( वही, ४ ) “देवगण के उच्छुखल 
स्वभाव, श्रर्थात्‌ निन्रांध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय 
भाव अर्थात्‌ श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नये युग 
की सूचना मिली । इस मन्वन्तर के प्रवर्तक मनु हुए ( वही ४ )। “श्रद्धा 
काम-गोत्र की बालिका है, इसीलिं५ श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी 
भी कहा जाता है? ।( वही, ५ )। “मनु प्रथम पथ-प्रदशक और 
अग्निहोत्र प्रज्ज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओ्रों के नायक 
हैं | >< जलप्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 
£ वें अध्याय से आरम्भ होता है; जिसमें उनकी नाव उत्तर गिरि हिमवान 
में पहुँचने का प्रसंग है। वहाँ ओधघ के जल का अवतरण होने पर मनु भो 
जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरबसपंण कहते हैं?” ( बद्दी, ५--६ )॥। श्रद्धा 
के साथ का मिलन होने के बाद उसी निजन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि 
को फिर से प्रारम्भ करने का प्रयत्न हुआ । किन्तु अ्रसुर परोहित के मिल 
जाने से मनु ने पशु-बलि की | इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव 


( १४४ ) 


प्रवृत्ति जाग उठी, उसने इड़ा के सम्पकक में आने पर उन्हें श्रद्धा के 
अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया | 

अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्यस्थापना 
आदि इड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया। फिर तो इडा पर भी अधिकार 
प्राप्त करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोप-भाजन होना 
पड़ा। ( वही, ७ ) 

इस वैदिक आख्यान और पौराणिक गाथा को निरुक्तकारों ने सांकेतिक 
रूप देने का प्रयत्न किया है। मनु"-मन, श्रद्धान-श्रद्धा [ कामायनी--काम 
( इच्छा ) की जाया ]; बड़ा ( इला )->बुद्धि | इड़ा मनुष्यों का शासन 
करती है--इड़ामकृण्वन्मनुषस्य मानसीम्‌ १--३१--११ ऋग्वेद | शतपथ 
ब्राह्मण में इड़ा ( वाक्‌- पत्री ) और मनु ( मन ) अपने-अपने महत्त्व 
के लिए भगड़ते हैं । क्‍ रे 

स्पष्ट है कि इन संकेतों के आधार पर एक विशद्‌ रूपक की सृष्टि हो 
सकती है | मनु को श्रद्धा का सहज ही परिचय होता है, श्रद्धा सहज ही 
वरेश्य है, ओर मानव इसी की संतान है | प्रगति का मूल मंत्र यही है कि 
मन श्रद्धा-सम्पन्न होकर श्रागे बढ़े | परन्तु मन और श्रद्धा के बीच में 
एक महान्‌ व्यवधान के रूप में आती है “इडा”' | बुद्धि और श्रद्धा का 
इन्द्र चलता ही रहता है। मनु और श्रद्धा के सहयोग से जिस सृष्टि का 
जन्म होता है. उसे असुर ( अ्रहं )-भाव नष्ट कर देता है । देव-सृष्टि में 
आसुरी आनन्द-माव का मिश्रण मानवता का हास है।इस आसुरी 
आगनन्द-भाव में प्रेम के स्थान पर वासना और त्याग की मूर्ति श्रद्धा ( आत्म- 
समपंण ) को छोड़ कर मनु का चले जाना इसी संघर्ष का प्रतीक है। 

इड़ा के संयोग से मनु दूसरी सृष्टि रचते हैं । वह है बुद्धिवादी विशान- 
मयी सृष्टि | इस विशानमयी ऐश्वरयशाली सृष्टि का मनु ने बड़ा सन्दर 
चित्रण किया है-- 


( १४४ ) 


मनु का नगर बसा है सुन्दर सहयोगी हैं सभी बने 
दृढ़ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने 
वर्षा-धूप-शिशिर में छाया के साधन सम्पन्न हुए 
खेतों में हैं क्रबक चलाते हल प्रमुदित श्रम स्वेद सने 
उधर धातु गलते, बनते हैं आभूषण ओ अख्र नये 
कहीं साहसी ले आते हैं म्गया के उपहार नये 
पुष्प-लावियाँ चुनती हैं बन-कुसमों की अधविकच कली: 
गंध चुणें था लोध कुसुमरज, जुटे नवीन प्रसाधन थे 
घन के आधघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि रोष भरी 
तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय-मूच्छेना उधर ठड़ी 
अपने वर्ग बना कर श्रम का करते सभी उपाय वहाँ 
उनकी मिलन प्रयत्न प्रथा से पुर की दिखती निखरी 
देश-काल का लाघव करते-से प्राणी चंचल से हैं... 
उसका धन एकत्र कर रहे जो उनके सम्बल में है 
बढ़ा ज्ञान-व्यवसाय, परिश्रम-बल की विस्तृत छाया में 
नर-प्रयत्न से ऊपर आवें जो कुछ वस॒धातल में हैं 
सृष्टि-बीज अंकुरित, प्रफुल्लित, सफल हो रहा हरा-भरा 
प्रलय-बीज भी रक्षित मन से वह फेला उत्साह-भरा 
आज सचेतन प्राणी अपनी कुशल कल्पनाएँ करके 
स्वालम्ब की दृढ़ धरती पर खड़ा, कहीं अब नहीं डरा 
रन्तु बुद्धि ( इड़ा ) मन पर राज करती है, उसके शासन में नहीं श्राती ।* 
सी से मन ( मनु ) क्ञोभ से पीड़ित रहता है। वह कहते है--- 
नहीं अभी में रिक्त रहा 
देश बसाय। पर उजड़ा है सूना मानसदेश यहाँ 
सुन्दर मुख, आँखों की आशा, किंतु हुए ये किसके हैं 
... एक बॉकपन प्रतिपद्‌ शशि का, भरे भाव कुछ रिस के हैं 


( श्थ६ ) 


कुछ अनुरोध मानमोचन का करता आँखों का संकेत 
बोल अरी मेरी चेतनते! तू किसकी, ये किसके हैं ! 


मनु में इड़ा ( बुद्धि ) को स्ववश करने की लालसा श्रत्यन्त तीब्रता से 
जाग्रत हो जाती है | इड़ा मनु ( मन ) की दृहिता है। उस पर अ्रधिकार 
करने की प्रवंचना के कारण प्रकृति में विस्फोट होते हैं।आपत्मजा 
प्रजा के प्रति कुत्सित भाव ! इड़ा-्यापी चेतना में विद्रोह की ज्वाला 
जल उठी । 


आदत मनु को इस बार इड़ा (बुद्धि व्यापार ) से घणा हो जाती 
'है। श्रद्धा उन्हें एक बार फिर सहारा देती है | इड़ा (बुद्धि )--प्रताड़ित 
मन को श्रद्धा ही तो सान्त्वनना दें सकती है। उन्हें श्रद्धा के प्रति अपने 
अत्याचार की याद आती है और वे भाग जाते हैं| उधर इड़ा भ्रद्धा से 
क्षमायाचना करती है | इस प्रकार इड़ा या बद्धि का भ्रद्धा से व्यवहार कर 
“लेखक न नये समन्वय की ओर संकेत करता है। इड़ा ( बुद्धि ) 
- कहती है--- 


अग्रसर हो रही यहाँ फट 
सीमाएँ कृत्रिम रहीं दूट 
श्रम-भाग बगे बन गया जिन्हें 
अपने बल का है गये उन्हें 
नियमों की करनी रूष्टि जिन्हें 
विप्लव की करनी बृष्टि उन्हें 
सब मत्त पिये लालसा घट 
मेरा साहस अब गया छूट 
में जनपद-कल्याणी प्रसिद्ध 
अब अवनति कारण हूँ निषिद्ध ! 
( दशेन ) 


( १४७ ) 


श्रद्धा मानव (मनु - श्रद्धा--) पुत्र और इड़ा को छोड़ कर मनु की खोज में: 
निकलती है| वह कहती है-- 
है सोम्य, इड़ा का शुचि दुलार 
हर लेगा तेरा व्यथा-भार 
यह्‌ तकमयी ! तू श्रद्धामय 
तू मननशील, कर कम अभय 
इसका तू सब संताप-निचय 
हर ले, हो मानव-भाग्य-उदय 
सब की समरसता कर प्रचार 
मेरे सुत सुन माँ की पुकार 
( दशन ) 
तक (दृड़ा ), श्रद्धा ( भ्रद्धा ) और मनन ( मनु ) पूर्ण कर्म-निरत मानव 
ही नये संसार की दाग़बेल डालेगा--यही कबि को वांछित है। दाशंनिक 
परिभाषा में इसे श्ञान, भाव औ्रौर कर्म की त़िमूर्ति का एकीकरण कह 
सकते हैं । इस एकीकरण में ही आनन्द का चिर विलास है| तांडव-नत्य- 
पर नटेश ( शंकर ) सत्ता में व्याप्त महानंद के प्रतीक हैं। इस सत्य 
तक पहुँचने वाली श्रद्धा ही है जो मनु का नेतृत्व करती है और उन्हें 
इच्छा ( इड़ा ) शान ( मनु ) ओर भाव के त्रिकोण के बीच सें श्रानन्द- 
पिंड ( चिदानंदमयी सत्ता ) का दशन करती है। श्रद्धा आनन्द की प्रेरणा- 
शक्ति है | इसी के इंगित से ज्ञान, इच्छा और कम में समन्वय स्थापित 
होता है । ज्ञान, कर्म. ओर भाव ( इच्छा ) के अप्रतिहत आालिगन को 
ही अश्वृतत्व ( जीवन की पू्णता ) .कहेंगे। तीनों का श्रलग-अलग रहना 
मृत्यु है, दुःख है । इसी त्रिपुर को बध करने के कारण शिव त्रिपुरारी हैं । 
आनन्द ( शिव ) में शान, भाव और कम के त्रिगुणों का परिहार है। 
'कामायनी' का अ्रपना. एक संदेश है। उसे हम दाशंनिक पक्ष नहीं 
कह सकते--जीव,आत्मा,.. परमात्मा जैसे गंभीर विषयों पर कवि को कुछ 


(  श्ष्ष ) 


भी कहना नहों है। आधुनिक जिज्ञासा उतनी आध्यात्मिक नहों है, 
जितनी अधिभौतिक | श्रतः आज के कवि के लिए जीवन-दर्शन ही सब 
कुछ है। मनुष्य अपनी नेसर्गिक विभिन्‍न शक्तियों का प्रयोग कैसे करे ! 
उसके जीवन का क्या लक्षय हो ! वैयक्तिक और सामूहिक चेतना में 
समन्वय केसे स्थापित हो! ज्ञान, श्रद्धा, कम इन त्रिसत्यों को किस 
श्रनुपात में ग्रहण किया जाये । वर्तमान युग विज्ञनमयी तकं-प्रवीण बुद्धि- 
मत्ता का युग है। पिछला युग श्रद्धामूलक विश्वास का युग था | तब 
भाव की विजय थी, अ्रब तक (बुद्धि ) की। प्रसाद ने दोनों युगों में 
- ठीक पटरी बिठाने की चेष्टा की है। वतंमान सभ्यता विज्ञान-प्रधान 
“और बुद्धेजीवी है--इसीलिए अधिकारों पर बल है, आर वर्ग-संघर्ष के 
बादल चारों ओर उमड़ रहे हैं। प्रसाद का संदेश है कि विज्ञान और 
“बुद्धि की अपनी सीमाएँ हैँ--ये श्रसुर भाव को जाग्रत करते हैं। देवभाव 
'की जाग्रति के लिए श्रद्धा की ओर देखना होगा। आनन्द ही सत्य है। 
आनन्द शिव ( कल्याण )-मूर्ति भी है। इसी आ्रानन्द को प्राप्ति भावी 
-जीवनदशन होगा। इसके लिए द्वदय-ब॒ुद्धि का सामंजस्य आवश्यक है। 
इड़ा ( बुद्धि ) और भ्रद्धा की सहयोग से ही मानव ( मननशील प्राणी ) 
'सच्चे स्वर्ग-सुख की प्राप्ति कर सकेगा । ध्येय न इड़ा है, न श्रद्धा, श्रानन्द 
है। इस विश्व के मूल में आनन्द ही है जिसके प्रतीक-रूप में ऋषियों 
'ने शंकर के तांडव-नृत्य की कल्पना की है। प्रत्येक जीव इस महानन्द का 
-प्रतीक है, स्फुलिंग है। जिस प्रकार ज्वाला श्रम्मि द्वारा प्रकट होती है, उसी 
प्रकार भ्रद्धा-बुद्धि के समन्वय से युक्त जीवन में आनन्द की अ्रग्नि स्वतः 
'फूट पड़ेगी । जीवन के भीतर का आनन्द बाहर प्रगट होगा और वह 
इस विश्व-प्रपंच में शिव ( कल्याण ) के तांडव-दृत्य ( आनन्दोललास ) 
का दर्शन करेगा । भ्रद्धा के शब्दों में--- 
चिति का स्वरूप यद्द नित्य जगत 
बहू रूप बदलता है शत-शत 


( १४६ ) 


कण विरदह-मिलन-मय नृत्य-निरत 

उल्लासपूर्ण आनन्द सतत 

तल्लीनपूर्ण है एक राग 

मंकृत है केवल 'जाग जाग! ! 
( दशेन ) 

इस प्रकार कामायनी एकांगी, अव्यावहारिक, निर्बल तथा हासोन्मुख 
रूद़ि के स्थान पर, व्यापक और बहुमुखी जीवन-दृष्टि का संदेश सुनाती 
आर नियोजना करती है ' ( नन्ददुलारे वाजपेई--“जयशंकर प्रसाद! 
पु० ८८ ) | मानवन्दर्शन का पहला सफल प्रयोग “कामायनी” में हुआ 
है। मनु मनस्तत्त्व के प्रतीक हैं | स्वयं मनु अ्रपूर्ण हैं जब तक श्रद्धा से 
उनका योग नहीं होता । मनस्तत््व पर जब श्रद्धा की छाप पड़ती है, तो 
सहज मानव-भाव का जन्म होता है | सहज मानव-भाव ( मनस्तत्त्व-श्रद्धा ) 
को इड़ा ( बुद्धि ) के साथ सारस्वत (बौद्ध ) प्रदेश का शासन सौंप 
दिया जाता है। इड़ा मानव की सौतेली माँ है । मनु के नाते वह मानव« 
भाव का भी पोषण करती है। मनस्तत्त्व श्रद्धा और बद्धि के सहारे 
कर्मपथ को पहचान कर आगे बढ़े, यह प्रसाद का संदेश है। इसी से 
यह काभायनी की कथातो है ही मनुष्य के क्रियात्मक, बौद्धिक भावात्मक 
विकास में सामंजस्य स्थापित करने का अ्रपूर्व काव्यात्मक प्रयास भी है | 
“कामायनी? मनु ( मन ) के विकास की कथा है। मनु (मन ) का 
सहज नर भाव है चिंता ( मनस्तत्त्व )। शुद्ध देव भाव में तो चिता है 
ही नहीं, मन अविकारी स्पन्दन मात्र है। देवभात के नाश ( जल पावन, 
प्रलय ) के बाद मन में विकार ( चिंता ) का उदय होता है। श्रतः नर- 
भाव से मन का एकांतिक गुण “चिता” हो गया है। काम ( इच्छा )-- 
कुमारी श्रद्धा ही इस विकार ( चिंता ) को दूर कर सकती है। परन्तु भरद्धा 
में रंगीनी नहीं, इड़ा में वह है। श्रतः मनु इड़ा के चक्र से जब तक 
प्रताड़ित नहीं होते, तब तक भ्रद्धा के वास्तविक मूल्य को नहीं समभते। 


( १६० ) 


तत्र श्रद्धा ही उन्हें भाव-भूमि पर खड़ा करती है। मनु फिर भी भरद्धा से 
अलग रह कर स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहते हैं | यह अ्रसम्मव है। श्रद्धा 
ही उन्हें उँगली पकड़ कर आगे बढ़ाती है। मन भावलोक, शानलोक और 
कर्मलोक ( सत, रज, तम ) के नैत ( त्िपुरी ) भें होकर आनन्द की 
प्रकृत-भूमि पर पहुँचता है। यही लक्ष्य है। ज्ञानभूमि, भावभूमि और 
कमंभूमि में संघर्ष ही आधुनिक मानव की विडम्बना है। श्रद्धा ही इस 
संघर्ष को दूर कर सकती है | श्रद्धा की मुस्कान से त्रिपर ( त्रैत ) का अंत 
होता है। तब्र श्रद्धायुत मन (मनु ) श्रपूव॑ तन्‍्मयता ( दिव्य अनाहत ) 
का अनुभव करता है। जहाँ तक संसार की बात है, इड़ा और श्रद्धा के 
योग से उसे चलाना होगा । काव्य के अंत में कामायनी के पत्र (मानव ) 
आर पुत्रवध्‌ ( इड़ा ) का अभिषेक इसी का प्रतीक हैं। परन्तु अ्रध्यात्म 
जगत में श्रद्धा ( भाव ), शान ( बुद्धि ) श्रोर कर्म के आगे दिव्यानन्द 
( शिव तांडब ) की तन्‍्मयता ही ध्येय है । द 


'प्रसाद' के नाटकों की पृष्ठभूमि 


'प्रसाद! के नाटक मूलतः आदशवादी स्वच्छुन्दतावादी ( रोमांटिक ) 
नाटक हैं । उनकी अपनी अलग परम्परा है। इस प्रकार के नाढकों में 
कथानक बहुत ही जटिल और मिश्र होते हैं । मुख्य कथावस्तु अनेक गौण 
कथानकों या उपकथाओं में इस तरह उलभी होती है कि उसको अलग 
करना कठिन हो जाता है। चरित्र स्वच्छुन्द, आदर्शवादी और कवि-दाशनिक 
के समान होते हैं। नाटक के स्वच्छुन्द और कवित्वपूर्ण वातावरण में 
ऐसे ही पात्रों की योजना स्वाभाविक लगतो है। इन नाटकों की भाषा- 
शैली बहुत ही कवित्वपूर्ण, अलंकृत एवं गद्य-गीतों के समान होती है। 
कवित्वपूर्ण वातावरण उपस्थित करने के लिये रहस्यपूर्ण ओर कलापूर्ण 
गीतों की योजना भी चलती है । चरित्र-चिंत्रण, भाव, विचार, संगीत 
सभी कवित्वपूर्ण होते हैं | जहाँ तक कवित्व का सम्बन्ध है, ये नाटक नास्य- 
साहित्य की विभूति हैं। इनका अपना सौन्दर्य है। परन्तु रंगमंच को 
दृष्टि से इनमें अनेक दोष हैं और ये अभिनय के श्रयोग्य, जटिल, दुरूह 
ओर जनरुचि के विरुद्ध हैं। पाठ्य नाटकों के रूप में ही ये विशेष लोक- 
प्रिय रहे हैं । 

प्रसाद का नाटक-रचनाकाल १६१०-११ से आरम्भ होता है। उस 
समय वह केवल २०-२१ वर्ष के तरुण थे | इस ब्ष उन्होंने सज्जन! 
नाम का एकांको रूपक लिखा। १६१० ईं० से १६१४ ई० तक उन्होंने 
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( १६२ ) 


“सज्जन', “कल्याणी-परिणय?, 'करुणालय? और “प्रायश्चित' चार एकांकी 
रूपक लिख लिये थे। य उनके प्रारम्मिक प्रयोग थे । इनमें “'करुणालय!” 
गीति-नास्य है । शेष केवल इसलिये महत्त्वपूर्ण हैं कि उनमें हमें प्राचीन 
नाय्यशासत्र के कई अंगों का प्रयोग मिलता है। 'राज्यश्रीः ( १६१५ ) 
ओर “विशाख” ( १६२१ ) में भी वह पूर्व-पश्चिम के संघष॑ में पढ़े 
दिखलाई पड़ते हैं। इन दोनों नाटकों के अगले संस्करणों में उन्होंने बहुत 
कुछ परिवतेन-परिवद्धन किया है जिससे उनके बदलते दृष्टिकोण का पता 
चलता है । 


काशी भारतेन्दु हरिश्चन्द की नगरी थी। भारतेन्दु के साहित्य में 
नाटक विशेष रूप से लोकप्रिय हुए थे। उन्होंने मौलिक और अ्रनूदित 
नाढकों द्वारा हिंदी में नाटकों को जन्म दिया | उनके मौलिक नाटक अनेक 
दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं | “नीलदेवी” में कथानक का सौन्दर्य है, तो 'भारत- 
जननी” में संगीत है, “चंद्रावली” में रस का अगाध प्रवाह हैं। प्रसाद ने 
उसे “उज्जवल नीलमणणि' की प्रेम-रहस्य को परम्परा से सम्बन्धित किया 
है। सत्य दहरिश्चन्द? में चरिनों का सुन्दर चित्रण है ओर “अंधेर नगरी? 
में सुन्दर हास्य है। परन्तु किसी एक नाटक में ये सन्न गुण नहीं मिल 
सकते | प्रसाद भारतेन्दु की नाव्थयकला और यथार्थवाद की परम्परा 
ध्रेप्योगिनी' से जोड़ी जा सकती है । 


हरिश्चन्द के बाद कोई महत्त्वपूर्ण नाटककार हमें नहों मिलता। 
१६१२ ई० तक कोई भी सुन्दर मौलिक रचना उपस्थित नहीं होती । इसके 
बाद हमें कुछ सुन्दर नाटक मिलते हैं। बद्रीनाथ भट्ट का 'कुरुवनदहन' 
€ वेणी-संहार का रूपांतर, १६१२ ), महाभारत ( माधवशुक्ल, १६१४५ ), 
कृष्णाजनयुद्ध नाटक ( माखनलाल चतुर्व3, १६२२ ) और दुर्गावती 
( बदरीनाथ भ६, १६२६ ) ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । प्रसाद के 
साहित्य पर इन परवर्तों नाठकों का प्रमाव नहीं पड़ा । परन्तु इन नाठकों में 


( १६३ ) 


कवित्व, रसात्मकता और माषा-शैली को साहित्यिकता की योजना के कारण 
प्रसाद के नाटक एक प्रकार इन्हीं की परम्परा से सम्बंधित हो जाते हैं। इन 
नाटकों में संस्कृत ओर अंग्रेज़ी नाव्यकला के समन्वय का उद्योग किया 
गया है। 


१६०८-०६ ईं० के लगभग भारतेन्दु बाबू के भतीजे श्रीकृष्णचन्द 
और श्रीत्रजचन्द ने काशी में “श्री भारतेन्दु मंडली” की स्थापना को | यहाँ 
साहित्यिक नाटकों का भ्रभिनय हुआ करता था । प्रसाद का भावुक तरुण- 
हृदय इन अमिनयों से प्रभावित हुआ होगा । उन दिनों पारसी नाटकों 
का बोलबाला था श्रोर काशी का यह रंगमंच इन पारसो नाटकों का 
विरोध ही सूचित करता है। 


इसी समय के लगभग बंगाली ओर अंग्रेज़ी नाटकों के अनुवाद 
प्रकाशित हुए । शेक्सपिश्नर, द्विजेन्द्रलाल राय और गिरीशचन्द्र घोष 
अनुवादकों को विशेष रूप से प्रिय रहे हैं | हिंदी नाटककारों के सामने इन 
नाटकों ने नाटयकला और कल्पना का नया संसार उपस्थित किया। 
गिरीश बात के नाढकों में यथाथवादी नाटकों को कोई भी परम्परा बहुत 
दर तक विकसित नहीं हुईं । राय बाबर के नाटक विशेष रूप से प्रिय हुए। 
१६१६ ईं० से १६२०-२१ तक इनके सभी नाटक अनूदित हो चुके थे । 
इनमें ३ नाटक पौराणिक हैं, १ प्रहसन, ६ ऐतिदातिक । ऐतिहासिक नाटकों 
में पांच का सम्बन्ध मुस्लिम काल € मध्ययुग ) से है। केवल एक “चंद्रगुप्त 
( १६०६ ) प्राचीन भारत से सम्बन्धित हैं। प्रसाद की नाव्यकला पर राय 
बान्र्‌ की नाव्यकला का व्यापक प्रभाव दिखलाई देता हैं। उनके 'चन्द्र- 
गुप्त! नाटक से तो प्रसाद ने अनेक प्रकार की सामग्री प्रहण की है । प्रसाद 
का दृष्टिकोण मुख्यतः सांस्कृतिक था, रायबाबू का नाटकीय, इससे 
प्रसाद और रायबाब्‌ के “चन्द्रगुप) नाटकों में बड़ा अन्तर है परन्तु समानता 
भी कम नहीं है। रायत्राबू के नाटक मुख्यतः शेक्सपिश्रर की कला पर 


( १३४ ) 


आश्रित हैं । उनमें पूर्वों नाव्य-सिद्धान्तों के ग्रनेक उपकरण मिलते हैं, 
परन्तु वे संस्कृत नाटकों और नाख्य-शासत्र से भी पूर्णंतयः परिचित हैं, अतः 
उनके नाटक पूर्व और पश्चिम के नादयशासत्रों का समन्वय उपस्थित 
करते हैं । जैसा हमने बताया है, इस समन्वय की एक परम्परा पहले से चली 
आरा रहो थी । 


शेक्सपिश्नर के अनुवाद १६ वो शताब्दी में ही आरम्भ हो चुके थे 
और पारसी कम्पनियाँ शेक्सपिश्रर की रचनाओं को अनेक रूप में उपस्थित 
कर चुकी थीं। पारसी रंगमंच ऐलिज़ावेथ-कालीन नाटकों का ही रंग- 
मंच था । शेक्सपिश्रर के दुखांत नाटकों ( ॥79४८०म८४ ) की कोई 
परम्परा रुस्कृत नाटकों में नहीं मिलती । परन्तु उनके रोमांचक नाटक 
( 7287-९:07८07८8 ) आदर्शों और सिद्धांतों में संस्कृत नाट्य- 
शास्त्र के अत्यन्त समीप थे | दोनों का वातावरण एक था, आदर्श एक थे, 
काव्यात्मक शैली, गीत और उदात्त चरित्रों की योजना भी समान थी। 
अतः भारतीय साहित्यिकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक 
था । शेक्सपिञर के ऐतिहासिक ( र8007708 ) भी प्रसाद के अ्रध्ययन 
के लिए महत्त्वपूर्ण है। 'अजातशन्नु' पर 'रिचड्ड द्वितीय? (रि८॥७/70 व ) 
ओर “किंग लियर? का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है | परन्तु मूलतः वे उनकी 
रोमांचक नाट्यकला से ही प्रभावित हैं | यह प्रभाव मौलिक नाठकों के 
अध्ययन द्वारा आया या अनुवादों द्वारा या रायबाबू के माध्यम से, यह 
कहना कठिन है। 

प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के अ्रध्ययन के समय हमें राखालदास 
बनर्जी के ऐतिहासिक उपन्यासों को भी सामने रखना पड़ता है। वे प्रसाद 
के समसामयिक थे और काशी विश्वविद्यालय के इतिहास-विभाग के 
अध्यक्ष । 'करुणा' (१६२०) और “शशांक' ( १६२१ ) के रूप में उन्होंने 
दो सुन्दर ऐतिहासिक उपन्यास प्रस्तुत किये थे । प्रसाद से उनकी व्यक्तिगत 


( १६४ ) 


मित्रता थी। 'शशांक” की सामग्री का उपयोग प्रसाद ने 'राज्यश्री? के 
परिवरद्धित संस्करण में किया और “करुणा? का स्कन्दगुप्त ( १६२८ ) में । 

प्रसाद के जीवन.काल में ऐतिहासिक खोजों की चर्चा बड़ी तीव्रता से 
हो रही थी । राष्ट्रीयाय की भावना के विकास ने पूर्वजों की ओर इंगित 
किया । गांधीजी के अ्रहिंसात्मक संग्राम ने भगवान बुद्ध के करुणा और 
विश्व-मैत्नी के सन्देश की ओर । राय कृष्णुदास प्रसाद के अभिन्न मित्र 
थे ओर उन्होंने बड़ी तत्परता से अनेक प्रकार को ऐतिहासिक सामग्री इकट्ठी 
की थी | यह सामग्री आज मारतीय कला-भवन, काशी, में संग्रहीत है । 
स्वयं प्रसाद की प्रवृत्ति भी ऐतिहासिक खोजों की ओर थी। रायक्ृष्णदास 
ने उनके ऐतिहासिक खोजों संबंधी परिश्रम का उल्लेख किया है और उनके 
नाटकों की भूमिकाएँ इसका प्रमाण हैं । 


इस प्रकार हम प्रसाद के नाटकों की पष्ठभूमि को इस तरह रख 


सकते है /-- 


(१ ) काशी का रंगमंच (२ ) हिन्दी के साहित्यिक नाठकों की 
परम्परा ( ३ ) संस्कृत नाटक और नास्यशासत्र (४ ) रायबाबू के नाटक 
(५ ) राखालबाबू के ऐतिहासिक उपन्यास ( ६ ) शेक्सपियर के रोमांचक 
ओर ऐतिहासिक नाटक ( ७ ) स्वयं नाटककार का व्यक्तित्व और उसकी 
मनोद्वत्ति । प्रसाद ने अपने प्रारम्भिक नाटकों को संस्कृत नादूय-कला से 
आ[रम्भ किया । परन्तु श्रजातशन्रु ( १६२१ ) तक आते-आते न नांदी 
का पता लगता है, न भरत-वाक्य का । कुछ आलोचकों ने सभी पू्वी-पर- 
बतीं नाटकों को संस्कृत नाट्यशासत्र की तुला पर तौला है और उनमें 
पंचसंधियों, संध्यांगों और संध्यतंरों की खोज की है, परन्तु ऐसी खोज व्यर्थ 
है। प्रसाद ने कथोपकथन इत्यादि में प्राचीनों-दइारा योजित तत्वों का 
समावेश किया है और श्रपना दृष्टिकोण भी सुखांत रखा है, परन्तु इससे 
अधिक इन परवतों नाटकों में वे संस्कृत के ऋणी नहीं हैं | 


( १६६ ) 


प्रसाद के प्रारम्भिक नाटक अवश्य ही संस्कृत नाद्यशात््र के प्रभाव 
में लिखे गये, परन्तु जान पड़ता है, “राज्यश्री? ( १६१५४ ) की रचना के 
बाद प्रसाद ने राय की कला का अध्ययन किया और अपने नाटकों को 
नई दिशा दी । राय के नाटकों में नाटक-तत््व की प्रधानता थी, प्रसाद ने 
उनसे बहुत कुछ सीखा । स्रगत-भाषण, कथोपकथन की नाटकोयता, अंत- 
८नद्व, गीत और पद्ममय वार्तालाप की योजना राय के नाटकों के महत्त्वपूर्ण 
अंग थे, परन्तु राय के नाटकों में भावुकता और कवित्वपूर्ण सम्बाद का 
भी प्राधान्य था। प्रसाद ने इन्हें ग्रहण किया | परन्तु प्रसाद राय के विप- 
रीत सांस्कृतिक सन्देश देना चाहते थे | वह मुख्यतः इतिहास-प्रेमी, खोजी 
और अतीत-जीबी थे | श्रतः उनकी दृष्टि राय से बहुत दूर प्राचीन भारत 
की ओर गई । प्राचीन इतिहास को पुनर्जीवित और स्पंदित करने में उनके 
इतिहास-ज्ञान ने उनकी नाटकोय कला को विकसित नहीं होने दिया। 
वे ऐतिहासिक सूत्रों और बहुसख्यक नामों के जंगल में पथ भूल गये। 
उनके नाटक में “इतिहास” अधिक हो गया, "नाटक? अ्प्रधान रह गया । 

परन्तु फिर भी 'इतिहस-रस? उनके नाटकों में अपेक्षाकृत अधिक ही 
है। प्राचीन समय से संबंधित पारिभाषिक शब्दों, आलंकारिक और काव्या- 
त्मक भाषा और गीत-तत्त्व के द्वारा प्रसाद 'इतिहास+रस” को प्रतिष्ठा में 
सफल होते हैं | उनके पात्रों में व्यक्ति-वैशिष्टय अधिक नहीं, परन्तु वे श्रत्यंत 
सरल हैं, उनका संसार ही भिन्न हैं; उनमें अंतद्वन्द्र अधिक नहों है परन्तु 
वे पूणतः मानव हैं । इतिहास के मान्य पुरुषों को प्रसाद ने नई मांसलतां 
देकर उपस्थित किया है | इतिहास में जहाँ केवल नामोल्लेख मात्र था, 
वहाँ अच्छी या बुरी अत्यन्त पुष्ट मूर्ति उपस्थित होती है। पात्र-विशेष के 
संबंध में मतभेद हो ( जैसे बिबसार के दाशंनिक रूप के संबंध में ) 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इतिहास के अनेक पात्रों में वह संजीवता भर 
सके हैं | राय अपने नाटकों में यह चमत्कार उत्पन्न नहीं कर सके | 


च्रसाद' की कहानियाँ 


प्रसाद-साहित्य में कहानियों का महत्त्व कुछु कम नहीं है । जैसे नाटक 
और कविता में प्रसाद ने नई-नई दिशाओं क। प्रवर्तन किया, वैसे कहानी 
और उउनन्‍्यास के ज्ेत्रों में भी उन्होंने हमारे साहित्य को नई दिशायें दीं। 
कहानी के क्षेत्र में वह उपन्यास से कहीं पहले ञ्रा गये थे । वस्तुत: कविता, 
नाटक और कहानी के तीन भिन्न ज्षेत्रों में उन्होंने एक हो साथ पदापंण 
किया ओर तीनों क्षेत्रों में हिन्दी को बहुत कुछ दिया। उनकी कुछ प्रार- 
म्मिक कहानियाँ--या कहानी से मिलती-जुलती चीज़े--“चित्राधार' 
( १६ १८ ) में संग्रहीत हैं । परन्तु जिन्हें हम कहानी के सिवा और कुछ 
नहीं क॑ंह सकते, वैसी रचनायें पाँच संग्रहों के रूप में हमारे सामने हैं । ये 
संग्रह हैं छाया? ( १६१२, परिवद्धित संस्करण, १६१६ ) “प्रतिध्वनि! 
( १६२६ ), आकाशदोप ( १६२६९ ), आँधी ( १६३२ ) और इन्द्रजाल 
( १६३६ )। इन संग्रहों से हम प्रसाद की कहानी-क्षेत्र को १६०६---१० 
से लेकर मुत्यु-पर्यन्त ( १६३६ ) तक की गति-विधि से परिचित हो जाते 
हैं। उनकी पदलो कहानी 'ग्राम' है जो १६२० में प्रकाशित हुई श्रौर उस 
समय से लगभग २४ वर्षा तक उन्होंने साहित्य के अनेक त्षेत्रों में काम 
करते हुए भो हिंदी को बहुत कुछ दिया। उनकी कहानियों की संख्या 
अधिक नहीं है । सत्र मिलाकर ७० कहानियाँ होंगी । परन्तु कहानी-कला की दृष्टि 
से वे बहुत मच्त्वपूर्श हैं। इस युग में प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक और प्रसाद 


( रैदे८ ) 


हिंदी के सब से बड़े कलाकार थे और इन समसामयिकों में प्रसाद का अपना 
व्यक्तित्व था । उन्होंने कहानी की एक विशेष दिशा को पृष्ट किया | प्रेमचन्द, 
सुदर्शन और कौशिक की कहानी यथाथंवादी कहानी की परम्परा को आगे 
बढ़ाती है, यद्यपि उनका यथाथंवाद आदर्शवाद से पुष्ट होता चलता है, 
परन्तु प्रसाद की कहानी उनके अन्य साहित्य की भाँति रोमांस या स्वच्छ- 
न्दतावाद की धारा को अग्रसर करती है। दृष्टिकोण, कला, भाषा-शैली 
आर अभिव्यंजना सभी की दृष्टि से प्रसाद का कहानी-साहित्य अन्य सम- 
सामयिकों के साहित्य से भन्न है। उसके सम्यक्‌ू अध्ययन के बिना प्रसाद 
के साहित्य और व्यक्तित्व का एक विशेष अंग ही अधूरा रह जाता है। 


इन ७० कहानियों का वर्गीकरण इस प्रकार है $ म 


(क ) ऐतिहासिक कहानिय --इनकी संख्या १८ है। प्रसाद के चारों 
संग्रहों में ऐतिहासिक कहानियाँ मिल जाती हैं | इतिहास की ओर उनका 
आकर्षण उनकी मूल प्रवृत्ति है और उनको सवश्रेष्ट कहानियाँ इसी श्रेणी 
में मिलेगीं। छाया ( १६१२-१६ ) और “प्रतिध्वनि? ( १६२६ ) की 
आठ कहानियों में कला, कल्पना ओर अ्रतीत-चित्रमयी भाषा-शैली का 
कोई पुष्ट रूप हमारे सामने उपस्थित नहों होता । परन्तु आकाशदीप! 
(१६२६), श्रॉधी! ( १६३१ ) और “इन्द्रजालः ( १६३६ ) की ऐतिहासिक 
कहानियाँ प्रसाद की कला को सबसे प्रीढ़ रूप में उपस्थित करती हैं। 
“थ्राकाशदीप?, 'ममता', स्वर्ग के खंडदर में?, 'ब्रतभंग', 'दासी', 'पुरस्कार', 
सालवती?, 'गुंडा', दिवरथ', और “नूरी? प्रसाद की कहानियों को शीषमणि 
हैं। इनमें “ब्रतभंग” और “दासी? को छोड़ दें, तो शेष प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ 
कहानियों के अन्तर्गत आ जायेंगी । 

अपनी ऐतिहासिक कहानियों में प्रसाद ने भारतवर्ष के इतिहास के 


बौद्ध काल से लेकर ग़दर तक के लम्बे काल को अपनी कला का विषय 
बनाया है। बौद्ध काल से सम्बंधित कहानियाँ हैं 'भ्रशोक', 'खंडहर की “लिपि” 


( शृद६ ) 


'गआकाशदीप?, ब्रतभंग”, और “पुरस्कार”, | अशोक में ऐतिहासिक वस्तु ही 
अधिक है।'खंडहर की लिपि? सांकेतिक कहानी है। परन्तु 'आकाशदीप?, ब्रतभंग? 
ओर पुरस्कार! भी मूलतः प्रेम और रोमांस की कहानियाँ हैं । उनकी पृष्ठ- 
भूमि मात्र ही ऐतिहासिक है। वास्तव में उन्हें प्रसाद की प्रेम-रोमांस की 
कहानियों से अलग नहीं किया जा सकता | सालवती?” भी बौद्ध-्युग की 
कहानी है, परन्तु उसमें ऐतिहासिकता अधिक है। केवल प्रेम-रोमांस से 
ऊपर उठ कर लेखक उस युग के सारे वैभव. सारे विलास और सारी 
सामर्थ्य की अभिव्यंजना करने में सफल हो सका है | 'सिकन्दर की शपथ' 
मौर्य युग की कहानी है । इसे हम बौद्ध युग के अन्तर्गत भी रख सकते हैं, 
परन्तु उसमें केवल कथा-मात्र है। कहानी-कला पर वह पूरी नहीं उतरती । 

बौद्ध युग के बाद कहानियों के क्षेत्र में प्रसाद के लिए सचसे अधिक 
आकर्षण की वस्तु मुसलिम काल की कहानियाँ हँ--“चित्तौर-उद्धार', गुलाम, 
जहाँश्राराः, चक्रवर्ती का स्तम्म', “ममता?, स्वर्ग के खंडहर में?, 'देवरथ? 
और 'नूरी? । इनमें श्रन्तिम चार कहानियाँ प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के 
अन्तगत आयेंगी। जान पड़ता है राजपूत-कथानकों की ओर प्रसाद का 
आकर्षण अधिक नहीं। केवल एक कहानी--“चित्तौर-उद्धार/--राजपूत 
कथा से सम्बन्धित है। “जहाँश्रारा' और गुलाम? कहानी-कला की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 'चक्रवर्तों का स्तम्भ प्रतोकवादी कहानी है। शेष चार 
कहानियाँ ही प्रसाद की कीर्ति का प्रधान स्तम्भ हैं। “ममता? में नारी की 
करुणमयी मातृमूर्ति का बड़ा सुन्दर चित्र है। शेष तोनों कहानियाँ प्रेम- 
कहानियाँ हैं | असफल प्रेम ही तीनों का विषय है, परन्तु इन तीनों में नारी 
की त्यागमयी मूर्ति की बड़ी सुन्दर ढंग से प्रतिष्ठा हो सकी है। 'स्वर्ग के 
खंडहर में' और 'देवरथ” का सम्बन्ध प्रारम्मिक मुस्लिम काल से है और 
री? का अकबर से | इन कहानियों में भी ऐतिहासिक कहानी की उपेक्षा 
है। कल्नना, श्रध्ययन और कला के द्वारा इतिहास की चित्रमयी पृष्ठभूमि 
धर प्रेम की सुख-दुःख पूर्ण, अ्रभ्र-ह्समयी रेखायें-भर खींच दी गई हैं । 


( १७० ) 


शरशागत' और 'गुंडा' को हम ग़दर की कहानियाँ कह सकते हैं। 
“शरणागत” में केाई महत्त्वपूर्ण तत्व नहों मिलता। परन्तु 'गुंडा' प्रसाद 
की सर्वश्रेष्ठ कह नियों में से है। उस समय की काशी का बड़ा सुन्दर चित्र 
इस कहानी में मिलेगा। 


इन ऐतिहातिक कहानियों के अ्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
इतिहास के लिए प्रसाद ने ये कहानियाँ नहीं लिखीं। इन कहानियों में 
प्रेममयी नारियों और लालसापूर्ण साहसी युवकों की आशा-निराशा 
का ही चित्रण मात्र है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के द्वारा कथा की रोमां- 
चकता बढ़ जांती है। परन्तु इन कहानियों में कला का बड़ा सुन्दर रूप 
हमें मिलता है और अभूतपूर्व मधुमयी भाषा इतिहास को जीवित करने में 
सर्वथा सम है। प्रसाद की कलापूर्ण कहानियों में यही कहानियाँ सर्व- 
श्रेष्ठ हैं । 

(ख ) यथार्थवादी कहानियाँ--इनकी संख्या १३ है। 'प्रसांद! की 
पहली यथाथ्थवादी कहानी “ग्राम” थी जो १६११ ई० में 'इन्दुः में प्रकाशित 
हुई थी | छाया' ( १६१२ ) और "प्रतिध्वनि? ( १६२६ ) में हमें केवल 
तीन कहानियाँ--आ्राम”, 'सहयोग” ओर 'गुदड़ी में लाल” मिलती हैं--परन्तु 
वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । आकाशदीप' ( १६२६ ) में भी रूप की छाया' 
नाम की एक यथाथवादी कहानी है। काशी की विधवाओं के छलपूर्ण 
जीवन की बड़ी सुन्दर व्यंजना इस कहानी में मिलेगी, परन्तु कला के 
हाथों से वह सवारी नहों जा सको है। “आ्राँधी! (१६३१) और “इन्द्रजाल” 
( १६३६ ) में ही प्रसाद को अधिकांश सुन्दर यथाथंवादी कहानियाँ हमें 
मिलती हैं | धीसू', 'बेड़ी!, “इन्द्रजाल', 'सलीम?, 'परिवर्तन!, 'संदेह?, भीख 
में' ओर “चित्रवाले पत्थर? में प्रेम का कोई न कोई रूप ही हमें दिखलाई 
पड़ता है | परन्तु क़लम नई है। जहाँ “इन्द्रजाल” में एक ओर कंजर- 
जीवन के बड़े सुन्दर यथाथंवादी चित्र हैं, वहाँ 'भीख में” जैसी कद्दानियों: 


(. १७१ ) 


में आधुनिक जीवन अपनी सारी नग्नता को लेकर उपस्थित होता है ।' 
“ीस?, बेड़ी', और “छोटा जादूगर” तीन ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें लेखकः 
ने बालकों के दुःखमय भविष्य की ओर संकेत किया है। इन कहानियों का 
बीज-मंत्र करुणा है । 


(ग) भावात्मक कहानियाँ--इनकी संख्या £ है। अधिकांश 
कहानियाँ 'प्रतिध्चनि' ( १६२६ ) में मिलती हैँ--“कलावती की शिक्षा?,. 
*प्रतिमा) दुखिया?, “करुणा की विजय”, “पाप की पराजय', “अ्रघोरों का 
मोह । तीन कहानियाँ आकाशदीप? ( १६२६ ) में मिलेंगी---'मिखारिन', 
धप्रतिध्वचनि! और “नजारा? | इन कहानियों में कहानी-तत्त्व की कमी है, 
परन्तु भावना का विकास विशेष है ओर यही भावना या भावुकता 
कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण है। “नजारा? प्रेम-कहानी है, परन्तु 
अन्य कहानियों में जीवन के अलग-अलग, चित्र मिलते हैं । इन कहानियों" 
में गद्यगगीत की कला का भी बड़ा सन्दर समावेश है। परन्तु भावना की 
मात्रा अधिक होने के कारण कहीं-कहीं अस्पष्टता भी औ। गई है। जो' 
हो, यह निश्चित है कि इन कहानियों में प्रसाद की एक विशेष कला के 
दश न होते हैं । द 


(घ ) प्रेममूलक कहानियाँ--यों तो अन्य श्रेणी की कहानियों 
में भी प्रेम-कहानियाँ श्रा जाती हैं , ऐतिहासिक कहानियों में अधिकांश 
प्रेम को लेकर ही चलती हैं, परन्तु कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं, जो स्पष्ट 
रूप से प्रेम को अपना विषय बनाती हैं। छाया? ( १६१२, १६ )' 
“थअकाशदीप” ( १६२६९ ) और आँधी” में इस प्रकार की कहानियाँ संग्रहीत 
हैं। ये हैं --“तानसेन?, 'चंदाः, रतिया! बालम_ , 'मदन-मृणा[लिनी?, 'सुनहला 
साँ7?, दिवदासी', 'चूड़ीवाली?, “श्रपराधी?, (विसाती? और 'ग्रामगीत” । इनमें 
छाया? को कहानियाँ अधिक प्रौद नहीं है, परन्तु 'देवदासी, (विसाती? और 
ध्रामगीत? कद्दानियों म॑ प्रेमाख्यानक कहानियों को पराकाष्ठा मिलेगी। ये 
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कहानियाँ संसार की सबसे सुन्दर प्रेम-रोमांस की कहानियों की श्रेणी में 
रखी जा सकती हैं। प्रेम की अनेक भंगिमाएँ हमें प्रसाद के साहित्य में 
मिलेंगी । जहाँ विषय, कला और भाषा का समन्वय सम्भव हो गया 
है, वहाँ प्रसाद की प्रौद़ता को पहुँचना सम्भव नहीं है, परन्तु सत्र जगह ऐसा 
समन्वय नहीं मिलेगा । यह समन्वय मुख्यतः प्रसाद के जीवन के अंतिम 
दस वर्षों में मिलेगा । 

( डः ) रहस्यवादी कहानियाँ--प्रसाद की अनेक कहानियाँ भावु- 
कता ओर प्रतीकात्मकता के अतिरेक के कारण ग्रस्पष्ट हो गई हैं। परन्तु 
जो शुद्ध रहस्यवादी कहानियों की श्रेणी में आती हैं ऐसी कहानियाँ छः हैं । 
'धप्रतिध्वनि? ( १६२६ ) की “उस पार का योगी? और “प्रसाद! और 
ग्राकाशदीप' (१६२६) को, (हिमालय का पथिक', 'समुद्र-संतरण?, “प्रण॒य- 
चिन्ह! और “रमला? कहानियाँ इसी श्रेणी की कहानियाँ है। उस पार का योगी? 
में योगी मृत्यु का प्रतीक है। प्रसाद! रहस्यात्मक गद्य-काव्य मात्र है। 
अंतिम चार कह्युनियों प्रेम-कहानियाँ हैं ,परन्तु उस प्रेम में आध्यात्मिक 
और रहस्यात्मक इंगित भी मौजूद है। मृत्यु के प्रति आकर्षण रहस्यवाद 
'का एक विशेष अंग है। (हिमालय का पथिक? कहानी में यह इंगित 
स्पष्ट है। पथिक ने दूर बफ़ेका बुलावा सुन लिया है और वह किन्नरी 
के प्रेमपाश में बंधकर मी रहना नहीं चाहता। यह रहस्य कहानी को साधारण 
प्रेम-रोमांस की कहानी से ऊपर उठा देता है : 

एक दिन पथिक ने कहा--“कल मैं आऊँगा |? 

किन्नरी ने पूछा--- किघर ।? 

पथिक ने हिमगिरि की ऊँची चोटी दिखलाते हुए कह--“उधर, 
जहाँ कोई न गया हो ।” प्राणों के प्रति यह निर्मोद कहानी को आध्या- 
'त्मिकता प्रदान कर देता है। “समुद्र-संतरण” कइानी में यह्द दर की पुकार 
हिम की चोटियों से नहीं श्राती, समुद्र की लहरों से आती है। यहाँ घीवर- 


( १७३ ) 


बात्ा का प्रेमी राजकुमार आत्मा की वियोगिनी अवस्था का प्रतीक बन' 
जाता है। कहानी की वर्शन-शैली और भावुकता उसे साधारण तल से 
ऊँचा उठाने में सम होती है । 


“प्रणय-चिह्ल” की रहस्य-कल्पना कुछ दुरूह है। कुछ प्रेम-कहानी सी 
जान पड़ती है। नाम-धाम इस लोक के ही दिये गये हैं, परन्तु ढंग कुछ 
सूफ़ी कविता जैसा है। कहानी का प्रारम्भ ही लेखक की रहस्यमय-प्रवृत्ति 
की सूचना देता है । 


( च ) प्रतीकात्मक कहानियाँ--इस प्रकार को कहानियों की 
संख्या छः हैं और ये भी मुख्यतः “प्रतिध्वनि' ( १६२६ ) और आकाश- 
दीप! ( १६२६ ) में मिलती हैं । इन कहानियों के नाम हैं 'प्रलय!, पत्थर 
की पुकार”, गूदड़साई”, 'कला', वैरागी? और 'ज्योतिष्मती? । इनमें कथाकार 
अपनी बात को स्पष्टतः प्रतीक के आधार पर कहता है। 'प्रलय! 
कहानी में 'कामायनी? ( १६३६ ) के बीज मिल जाते हैं। शैवागमों के 
शिव-शक्ति के प्रलयांतगंत समागम को ही प्रतीक-रूप में उपस्थित किया 
गया है । यह प्रसाद की पहली कलात्मक कहानी है। पत्थर की पुकार में 
साहित्य और कला की कुछ मूल समस्‍यायें उठाई गई हैं। 


“गूदड़ साईं' का अद्वेत भाव रामसक्त का रूपक है जो बालकों में 
परमात्मा के दर्शन करता है। “कला? में कला के दो पक्नों--रूप और रस--- 
को विवेचना है। रसमयी भावुकता का नाम ही कला है। उसी में उद्चतम 
संगीत प्रकट होता है । कला के बाहरी उपकरण उसके रूप को सजाते हैं, 
रस कला की शआ्रात्मा का पोषण करता है । 'वैरागी? कहानो की युवती 
सच्चे त्याग की प्रतीक है और “ज्योतिष्मती' में सच्चे प्रेममाव की व्याख्या 
है। प्रेम हमें नई दृष्टि प्रदान करता है परन्तु यह दृष्टि निश्छल प्रेम से ही 
आए सकती है। वासना के स्पश से ही प्रेम की ज्योतिष्मती लता मुरभा 
जाती है | प्रलय/ और 'कला' को छोड़ कर. ये प्रतीकात्मक कहानियाँ 


प 
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अधिक उत्कृष्ट नहीं हैं | वास्तव में इस प्रकार की कहानियों का क्षेत्र श्रत्यन्त 
'सीमित है । संसार के साहित्य में ही इस तरह की कहानियाँ बहुत थोड़ी हैं । 


(छ ) मनोवैज्ञानिक या चरित्र-प्रधान कहानियाँ--प्रसाद की 
"कहानियों में मनोवैज्।निक या चरित्र-प्रधान कहानियाँ अ्रधिक नहीं हैं। “आधी? 
और “मधुआ' को ही हम इस श्रेणी में रख सकते हैं | प्रसाद की अधिकांश 
“कहानियाँ काव्यमय और भाव-प्रधान या घटना-प्रधान हैं। चरित्र-प्रधान 
कहानियों की ओर उनका ध्यान अधिक नहीं गया । हिंदी साहित्य में सबसे 
अधिक चरित्र-प्रधान कहानियाँ प्रेंमचन्द ने हो लिखी हैं। आधुनिक समी- 
क्षुक चरित्र-प्रधान कहानी या मनोवैज्ञानिक कहानी को ही सवश्रेष्ठ कहानी 
मानते हैं, परन्तु मनोविज्ञान प्रसाद का शक्तिशाली अंग नहीं है। 


( ज ) आदशंवादी कहानियाँ--इनकी संख्या भी अधिक नहीं है । 
'आँबी? और “इन्द्रजाल? में इस कोटि को पाँच कहानियाँ मिलती हैं । ये हैं 
“विजया[, 'ब्रतभंग?, अमिट स्मृति, 'नीरा? और “अनब्ोला?। इन कहानियों 
में जीवन को किसी न किसी आदशं स्थिति की कल्पना मिलेगी, परन्तु 
“कला की दृष्टि से ये आदशंवादी कहानियों के भीतर ले ली ५६ हैं| हम 
चाहें तो एक श्रेणी के रूप में इन कहानियों का अलग से श्रध्ययन भी 
"कर सकते हैं । 

( के ) समसामयिक कहानियाँ--प्रसाद प्रेमचन्दर की भाँति सम- 
-सामयिक जीवन के कलाकार नहीं हैं । केवल विरामचिन्द' या 'सलीम' 
ही ऐसी दो कहानियाँ हैं जिनमें सामयिक जीवन का कोई चित्र मिलता है। 
इनमें “सलीम? में तो प्रेम-रोमांस ही श्रधिक है। (विरामचिन्ह? महात्मा गांधी 
के १६३२ ई० के हरिजन-आन्दोलन से प्रभावित है। इस आन्दोलन ने 
प्रमचन्द, शरतचन्द और रवीन्द्रनाथ ठाकुर तीनों महान कलाकारों को 
प्रभावित किया, परन्तु कविता के ज्षेत्र में रविठाकुर और कहानी केक्षेत्र 
में प्रेमचन्द ने ही इस आन्दोलन से सम्बन्धित सामग्री हमें दी। प्रसाद की 
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एक ही कहानी--विरामचिन्दर--मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन का चित्र हमारे 
सामने उपस्थित करती है। 

( ञ) प्रागेतिहातिक कहानियाँ--प्रागैतिहासिक जीवन की केवल 
एक कहानी “चित्रमन्दिर' नाम से हमें मिलती है। 

जयशंकर प्रसाद की ७१ कहानियों का यह वर्गोकरण है। यह स्पष्ट है 
कि प्रसाद की अधिकांश कहानियाँ प्रेम-रोमांस, इतिहास, रहस्यवाद, प्रतीक- 
वाद और स्वच्छुन्द्तावादी आदशंवाद से सम्बन्धित है। ऐसी कहानियों में 
भाषा की चित्रमयता और कल्पना के काव्यमय उत्कर्ष के लिए काफ़ी स्थान 
रहता है। प्रसाद मूलतः कवि और भावुक कलाकार हैं | मनोविज्ञान और 
चारित्रिक उधल-पुथल की उनकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है । इसी से वे 
जीवन की भावुक परिस्थितियों के सफल चित्रकार हैं, द्वन्द्वात्मक स्थिति के 
सामने उनकी प्रतिभा मौन हो जाती है। यही कारण है कि यथाथंवादी 
और मनोवैज्ञानिक कहानियों की संख्या अधिक नहों है और ये कहानियाँ 
भी मुख्यतः स्वच्छुन्दतावादी भंगिमाओ्ों पर आश्रित हैं । कंजरों, अफ़रीदियों, 
पठानों, धीवरों, गूजरों और देव-मन्दिरों से सम्बन्धित कहानियों को हम 
यथाथवादी कहानियाँ नहीं कह सकते । ये विशेष जीवन के चित्र चाहे 
जितने भी सूकुम बन पड़े हों, वे सामान्य जीवन के चित्रों का स्थान नहीं 
तले सकते । सामान्य जीवन से भाग कर ही कलाकार जीवन के उपेक्षित, 
सुदुर और नगर ज्षेत्रों में प्रवेश करता है। 
. ऊपर के विश्लेषण से जयशंकर “प्रसाद” की कहानी-कला की मूल 
भित्ति प्रकाश में आ सकेगी, इसमें संदेह नहीं | कहानी केक्षेत्र में प्रसाद 
छोटे थे या बड़े थे, यह हमें कहना नहीं है । हमें उनकी कला के आदि 
खोंत को खोज निकालना है और यह निश्चित करना है कि हिंदी कथा- 
साहित्य में उन्होंने किस प्रकार का और कितना योग दिया । 





ब्रसाद' के नाटकों की अभिनेयता 


“प्रसाद! - के नाटक अभिनेय हैं या अभिनेय नहीं हैं, इस बात को 
लेकर तर्क-वितक॑ बराबर चला करते हैं| नाटकों के लिए यह कोई बड़े 
श्रेय की बात नहीं कि उनका अभिनय न हो सके। इसी से कदाचित्‌ कोई 
नाटककार या उसका प्रशंसक यह नहीं कहेगा कि उसके प्रिय नाटक 
अभिनेय नहीं हैं | प्रसाद के समर्थक कहते हैं कि उनके नाटक अ्रभिनीत 
हैं, परन्तु वे गोष्ठीननाटक हैं। विशेष समाज के सामने ही बे सफल हो 
सकते हैं | वे सबसाधारणों के लिए नहीं हैं। प्रसाद एक दूसरा ही 
दृष्टिकोण रखते हैं । वह कहते हैं--तुम्हारे यहाँ रंगमंच है ही कहां ! 
तुम्हारे यहाँ नाटक खेले कहाँ जाते हैं ! पहले €ंगमंच बनाओ । फिर भेरे 
नाटक खेलो । नाटक की सुविधा के लिए रंगमंच में परिवर्तन किया जाना 
चाहिये | यदि प्रयत्न करो, तो मेरे नाटक अभिनीत क्‍यों नहीं हो सकते । 
कीन ( 7$ ८५72८ ) ने शेक्सपियर की रचनाश्रों को श्रमिनीत बनाने के 
लिए कितना प्रयत्न किया है। 

दोनों तकों में कुछ तथ्य अवश्य है, परन्तु वह बहुत बड़ा नहीं है । 
नाटककार को सामयिक रंगमंच को देखकर ही चलना पड़ता है। रंगमंच 
की अपनी आधवश्यकताएँ होती हैं, अपनी आवश्यकताएं रहेंगी। फिर 
रंगमंच के थोड़े से शान की भी--जो सरलता से प्राप्त हो सकता है-- 
नाटककार उपेक्षा क्‍यों करे ! 
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प्रसाद के नाटकों में अ्रभिनियता कहाँ तक है, यह देखने के लिए हमें 
पहले अभिनय के तत्त्वों पर विचार करना होंगा। नाख्य के आधार हैं 
रंगमंच को आवश्यकताएँ और सविधाएँ, प्रेत्षक, नाथ्य ( नास्य वस्तु ) 
आर अभिनेता । प्रत्येक नाटककार को इन तत्त्वों को ध्यान में रखना होता 
है। जिन नाटककारों को इन तस्वों का ज्ञान नहीं है, उनके नाटक कल्पना, 
प्रतित.म और काव्यमयता के बल पर उत्कृष्ट तो अवश्य हो सकते हैं, 
परन्तु उन्हें रंगमंचीय बनाना पड़ेगा, उनमें अनेक प्रकार की कतर-ब्योंत 
करनी होगी । प्रसाद के नाटकों के सम्बन्ध में भी यही बात है | कतरब्योंत 
के साथ वे रंगमंच पर उपस्थित हो सकते हैं, परन्तु इसी रूप में उन्हें रंगमंच 
पर लाने में बड़ी कठिनाई होगी, इसमें सन्देह नहीं । 

रंगमंच की कुछ अपनी आवश्यकताएँ हैँ | रंगमंच का विस्तार परिमित 
है और उस पर केवल परिमित संख्या में ही हृश्यों का आयोजन हो सकता 
है । प्रत्येक दहश्य का एक पट होता है और उसके उतारने-गिराने की विशेष 
योजना होती है। जितने अ्रधिक पट होंगे उतनी हो श्रघिक उलमभरनें 
होंगी । इसलिए चतुर नाटककार केवल कुछ ही पटों पर अधिक से अधिक 
दृश्यों की योजना करते हैं । एक ही दृश्य की दो या तीन अंकों में आगे- 
पीछे योजना हो जाती है ओर इस तरह कई पट बन जाते हैं । प्रसाद के 
नाटकों में इस तरह की कोई योजना नहीं है | इसीलिए साधारण रंगमंच 
पर बिना कतरबब्योंत किये ये नाटक चल ही नहीं सकते। फिर कभी-कभी एक ही 
दृश्य को अनेक निर्देशों के साथ उपस्थित किया गया। अजातशत्र में 
ध्रकोष्ठ' और 'उपवन? के अनेक दृश्य हैं । “प्रकोष्ठ” चाहे बिम्बसार का 
हो, या -.श्यामा का, या मल्लिका का, दृश्य में बहुत परिवर्तन नहों हो 
सकता । इसलिए बार-बार दो-तीन दृश्यों का ही उलट-फेर होगा और 
इसलिए प्रेज्षक ऊब जायेंगे | छोटे नाटकों में जहाँ दृश्यों की इस प्रकार की 
समरसता है वहाँ स्कंदगुतत श्रौर चन्द्रगुतत जैसे बड़े ऐतिहासिक नाकों में 
दृश्यों की बहुसंख्यता और विभिन्नता नाटक को रंगमंच के अयोग्य बना; 
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देती है | बस्तुत: प्रसाद कल्पना और योजना के सहारे नांटकीय ध्श्य लिखने 
चले हैं और रंगमंच का कोई भी रूप उनके सामने नहीं है। इसीलिए 
रंगमंचीय कठिनाइयों हैं । 

प्रेज्ञकों की दृष्टि से इन नाटकों की कड़ी परीक्षा हो जाती है। काव्या- 
त्मक और दाशंनिक स्थल, अस्पष्ट चरित्र-चित्रण और भाषा-शैली की 
तत्समता प्रेज्षकों को उलभन में डालने बाली चीजें हैं । सारे पात्र एक ही 
जैसी तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा बोलते हैं । फिर यह कैसे सम्भव है 
कि नाट्य-सामग्री सब के लिए सगम हो । यह तो ठीक है कि जैसे-जैसे 
जनता साक्षर होती जायगी, वैसे-वैसे ये नाटक उसकी समझ में आते जायँगे। 
फिर भी ये नाटक केवल नागरिक वर्ग के लिए ही सब्ोध होंगे। श्रव भी 
साहित्यिक नाटक वर्ग-विशेष के लिए अभिनीत होते हैं | साहित्यिक नाटकों 
के संबंध में ऐसी परिस्थिति बराबर रहेगी । उनका रंगम॑चीय रूप साहित्यिक 
रूप से थोड़ा भिन्न ही होगा। 

नाय्यवस्तु के सम्बन्ध में भी 4.छ कहना होगा | प्रसाद की नोटकीय 
वस्तु न पूर्णतया पूवों रसवाद या बस्तु-वैचित््य को लेकर चलती है, न 
पश्चिमी चारित्रिक वेशिष्ट्य को लेकर । बह एक प्रकार से दोनों का समन्वय 
करना चाहते हैं, परन्तु इस तरह का समन्वय कदाचित्‌ आधुनिक प्रेक्ञक 
चाहता नहीं। पूर्वों नाव्यवस्तु में रस-तृप्ति रहती है तो पश्चिमी नाटक में 
चरित्रों का धातप्रतिघात। परन्तु प्रसाद के नाटकों में दोनों कुछ इस 
प्रकार उपस्थित होते हैं कि दोनों में से एक की भी पूर्ण अ्रभिव्यक्ति रंगमंच 
पर नहीं हो सकती। फतलः प्रसाद के नाटक उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट 
नहीं कर सकते । 

अभिनेताशञं का मी प्रश्न श्राता है, परन्तु वह बहुत बड़ा प्रश्न नहीं । 
साहित्यिक नाठकों के योग्य सुसस्कृत अभिनेता शीघ्र ही हमें मिल जायेंगे । वे 
कदाचित प्रसाद के नाटकों में अधिक रस भी लेंगे । परन्तु श्रभी तो ऐसे 
अभिनेता दुलंभ ही हैं । सच बात तो यह है कि अ्रमी हिन्दी का अपना 
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रंगमंच ही विकसित नहीं हो सका है। हिन्दी का रंगमंच विकसित हो तो 
हमें अभिनेता भी मिल जायें, भाषा-शैली सम्बन्धी प्रेज्षकों की कठिनाइयों 
का भी कोई प्रश्न नहीं हो, परन्तु रंगमंच की सुविधा-असुविधा और 
वस्तु की नाठकीयता का विचार तो करना होगा । ये दो तत्त्व ऐसे हैं जिन्हें 
किसी भी प्रकार छोड़ना असम्भव है। प्रसाद हमारे क्लासिकल नाटककार 
रहेंगे, इसमें संदेह नहीं | उनके नाटकों को हम, जितना भी सम्भव हो 
सकेगा, उनके मूल रूप में ही उपस्थित करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु इधर- 
उधर थोड़ा-बहुत परिवर्तन तो करना ही होगा। प्रसाद की नाय्यवस्तु की 
विशेषताएँ तो बनी ही रहेंगी । यदि नाटकों की कथावस्तु का संगठन अ्रन्य 
प्रकार होगा तो उनका प्रसादत्व जाता रहेगा । यह प्रसादत्व ही प्रसाद के 
नाटकों का सब से बढ़ा आकर्षण है और इसका रहना आवश्यक है। 
प्रसाद के नाटकों का सारा व्यक्तित्व इसी तत्त्व पर आश्रित है | परन्तु इसमें 
संदेह नहों कि कुछ गीत हटाये जा सकते हैं, कुछ वाक्य इधर-उधर किये 
जा सकते हैं ओर इस प्रकार के परिवर्तन प्रसाद की नाथ्य कला को और 
सुन्दर ढंग से उपस्थित करने में सहायक होंगे । 

प्रसाद का जीवन एक महान्‌ स्वप्नहृष्टा, एक महान कलाकार और 
एक महान्‌ चितक का जीवन रहा है। शारीरिक क्रियाशीलता उसमें 
अधिक नहों रही हो परन्तु बौद्धिक क्रियाशीलता उनमें विशेष रही है। उनके 
नाटकों में उनके पूरे व्यक्तित्व का प्रकाशन हुआ है। कलाकार, कबिं और 
तत्वचिंतक तीनों उनके नाटकों में एक साथ उपस्थित होते हैं और यदि 
अभिनेता को रंगमंच पर इन नाटकों के व्यक्तित्व को सुरक्षित रखना है 
तो उसे प्रसाद के इस व्यक्तित्व के त्रिधा-रूप को पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ 
करना पड़ेगा। ऐसा करना सरल नहीं है। इसीलिए प्रसाद के नाटक इतनी 
सरलता से श्रभिनीत भी नहीं हो सकेंगे | वे हमारी सादित्यिक चर्चा के ही 
विषय श्रघिक रहेंगे । जो हो, यह निश्चित है कि केवल रंगमंत्र पर उनके 
साथ पूर्ण रूप से न्‍्यायः नहीं किया जा सकेगा । यह नहीं कि उनमें 


(्‌ शैट० ) 


अभिनेयता के गण हैं ही नहों। कहीं-कहीं प्रसाद मनोवैशानिक संघर्ष को 
बहुत तीत्रता दे सके हैं | इन गुणों के कारण प्रसाद के नाटकों के विशेष 
अंश नाटकीय दृष्टि से बहुत पूर्ण हैं। अ्रभी तक हमने इन नाटकीय 
अंशों की रंगमंच पर अधिक परीक्षा नहीं की है, परन्तु यह आवश्यक है 
कि हमारी साहित्यिक गोष्ठियाँ इस प्रकार के नाटकों को अ्रमिनीत करें | 
इन नाटकों में नाटकीय संघर्ष के भी महत्वपूर्ण स्थल मिल जायेंगे। 
शेक्सपियर के नाटकों के नाटकीय अंश न जाने कितनी बार इस प्रकार 
उपस्थित किये गये हैं । पूर्ण रूप से प्रसाद के नाटक रंगमंचीय नहीं सही, 
परन्तु उनमें उत्कृष्ट नाट्योपयोगी दृश्य भी कम नहीं हैं । 

यह स्पष्ट है कि प्रसाद के नाटक उसी रूप में रंगमंच पर नहीं खेले 
जा सकते जिस रूप में वे उपस्थित हैं | उनमें बड़ी काट-छॉँट करनी पड़ेगी, 
विशेषतय: बड़े ऐतिहासिक नाटकों में | नाटकीय दृष्टि से “ध्रुवस्वामिनी? 
उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक रहेगा । इसको एकांकी का रूप दिया जा सकता 
है। यदि हम प्रत्येक अंक को एक दृश्य बना लें तो यह तीन दृश्यों का 
एकांकी हो सकता है। 'विशाख” को भी सरलता से रंगमंच पर उपशस्थित 
किया जा सकता है । 'राज्यश्री? में नाट्यकला विशेष नहीं है, वस्तु का 
विस्तार ही अधिक है, इसलिए वह नाटकीय रस की उपलब्धि नहीं करा 
सकता | शेष रह गये दो रूपक ( 8]]28077८8 ) या प्रतीकवादी नाटक 

“कामना! ओऔर' एक घंट! | ये स्पष्ट ही रंगमंच के योग्य नहीं हैं । 
बचे अ्रजातशत्रु , 'स्कंदगमत' और “चन्द्रगुतः । ये बड़े-बड़े नाटक हैं। 
अजातशनत्र में र८ दृश्य हैं, स्कंद में ४२ और चन्द्रगुप्त में ४६। 
खेलने में ये नाटक ४ से ६ घंटे तक ले शैेंगे। श्रतः परिवर्तन किये 
बिना ये नाटक खेले नहीं जा सकते । इन्हें रंगमंचीय या नाटकीय 
बनाना पड़ेगा । 

परन्तु तब भी ये गोष्ठी-नाटक! रहेंगे । विशेष जन ही इनका आनन्द 
उठा सकेंगे, सामान्य जन नहों । यूरोप में प्राचीन यूनानी ओर ऐलिज़ाबेथ- 


है 


€ श्थू१ ) 


कालीन नाटककारों को रंगमंच पर उपस्थित किया जा रहा है। इसके लिए 
चड़े व्यय, बड़ा परिश्रम और बड़ी सूक की आ्रावश्यकता है। अभी 
समाचारपत्रों में छपा है कि पं* जवाहरलाल यूनानी नाटककार यूरो- 
पिडीस के नाटक मीडिया ( ४४८०० ) के थियेटर रंगमंच पर 
देखेंगे | स्पष्ट है कि मीडिया? साधारण जन-रुचि को तुष्ट नहीं कर 
सकेगा | उसका ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक महत्त्व रहेगा । प्रसाद के नाटक 
इसी प्रकार के 'क्नासिक' ( (:9$&2८ ) रहेंगे--विशिष्ट जनों के श्रादर 
और प्रेम की वस्तु । वे हमारे नाटककारों के सम्मुख आकाशदीप की तरह 
रहेंगे । परन्तु जो नाटककार रंगमंच की आवश्यकताश्रों से परिचित होगा, 
वह उनकी कमज़ोरियों से परिचित होगा और इन नाटकों से प्रेरणा 
लेता हुआ भी इनकी रंगमंचीय कमज़ोरियों से दूर रहेगा | इसमें संदेह नहीं 
कि प्रसाद के नाटकों का जन-संस्करण भी उपस्थित किया जा सकता है, 
परन्तु तब ये प्रसाद के नाटक नहीं रहेंगे । उनमें नाटकीय संघर्ष की तीब्रता 
रखनी होगी और नये तत्त्वों का समावेश करना होगा । यह कुछ अनुचित-सा 
है। उचित यही है कि हम “गोष्ठीनाटकों? के रूप में इनको नाटकीय 
( रंगमंचीय ) बनाये और ये हमारे संस्कृत सभ्यों को आनन्द, उत्साह और 
प्रेरणा दे । अ्रभी हमारे यहाँ रंगमंच है ही कहाँ ! रंगमंच विकसित होगा-- 
देश धन-सम्पत्ति-सम्पन्न होगा तो रंगमंच क्‍यों नहीं त्रिकसित होगा १ तन 
नाटककार रंगमंच के सम्पक में आयेंगे और जनता को श्रानन्द देने बाली, 
रंगमंच की सुविधा देख कर चलने वाली चीज़ें देंगे। प्रसाद के समय में 
हिंदी का कोई रंगमंच था ही नहीं- फिर उनसे रंगमंचीय नाटकों की आ्राशा 
कहाँ तक को जा सकती है। वह अनेक त्षेत्रों के कृती हैं| रंगमंच न रहने 
प्र भी उन्होंने हिन्दी को सुन्दर, कलापूर्ण भाषाशैली और गीतों से पुष्ट 
रचनायें दी हैं । उनका जो बल है, वह प्रसाद का अपना बल है। उनकी 
जो कमज़ोरी है, वह हिंदी वालों की कमज़ोरी है, समय की कमज़ोरी है 
प्रसाद उसके लिए दोषो नहीं हैं । 


( श्ृूर ) 


आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने साहित्य और साहित्यकारों 
के सम्बन्ध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें | हमारे साहित्य और 
साहित्यकारों की श्रपनी सीमाएँ हैं। उन्हें स्वीकार करके ही हमें आगे 
बढ़ना होगा | जो वह नहीं दे सके, जो वे नहों दे सकते हैं, उनकी माँग 
व्यर्थ है | जो वे दे सके हैं, वही बहुत है । अभी उसका भी हमने उपयोग 
कहाँ किया है ! प्रसाद के नाटकों की ही रंगमंच पर परीक्षा कहाँ हुई है ! 
बार-बार रंगमंच पर खेले जाने का प्रयोग हो तो कतर-ब्यौंत के साथ वे बहुत 
कुछ नाटकीय बन जायेंगे | परन्तु हमारा प्रमाद तो अ्रपार है | हमारा उत्साह 
तो श्रगाघ है। केवल पठन-पाठन के आधार पर हम नाटकों की अभिनेयता 
की चर्चा करना चाहते हैं। हमारे विद्यार्थी यह समभने लगते हैं कि प्रसाद 
के नाटक कुछ नहीं | श्रमिनय हो तो वे उनके उज्ज्वल पक्षों को भी 
सममें | परन्तु अभिनय कौन करे ! जन्र तक हमारा रंगमंच विकसित नहीं 
' होता, जच्चर तक प्रसाद के नाटकों को “पाख्य-काव्य” के रूप में ही ग्रहण 
किया जायगा, तब तक गुणों को अपेक्षा उनके दोष हो हमारी आँखों पर 
अधिक चटेगे, ऐसा निश्चय है। परन्तु प्रसाद को गये आज १२ वर्ष हो 
गये | पूरा एक युग बीत गया | कितने सुन्दर नाटक हमारे सामने आए हैं 
और वे प्रसाद के नाटकों से कितना ऊँचे हैं! १६३१ ई० के बाद यथार्थ- 
बादी नाटकों की एक नई श्रेणी आई हैं। परन्तु उनसे प्रसाद के नाटकों 
की तुलना नहों हो सकती । उनकी कोटि ही अलग है | प्रसाद के ऐतिहासिक 
या आदशंवादी रोमांचक नाटकों की श्रेणी के नाटक अ्रधिक नहीं अआये हैं । 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के “गरुड़ध्वज”ः और “नारद की वीणा', गोविन्ददास 
के “कतंन्य', 'दघ? और “शशिगुप्त), डा० रामकुमार वर्मा के 'शिवाजी', 
उदयशंकर भट्ट के “चन्द्रगुत्त मौय', “विक्रमादित्य” और “अ्रम्बरा', चन्द्रगु्त 
विद्यालंकार का अशोक? (१६३४) भगवती प्रसाद पांथरी का 'काल्पी? (१६ ३४), 
सत्येन्द्र क' 'कुणाल' | १६३७ ), परिपूर्णानन्‍्द का 'शनी भवानी, मुरारि 
मांगलिक का 'मीरा? जैसे नाटक कुछ भ्रवश्य श्रा गए हैं। ये नाटक अनेक 


( (एप्रे ) 


प्रकार से प्रसाद से प्रभावित हैं और उन्हीं की परम्परा को आगे बढ़ाते हैं । 
प्रसाद की म्गव॒कता, दार्शनिकता, काव्यशैलो उनमें अधिक नहीं है, परन्तु 
उन जैसे रहस्यवादी गीत और उन्हों जैसी रंगमंच की दृष्टि से अनेक 
गलतियाँ मिलेंगी | रंगमंच के अभाव में ये नाटक भी पादूय! ही हैं । 
वास्तव में जब तक हिन्दी का अपना रंगमंच विकसित नहीं हो जाता, तब 
तक नाटकों की अ्भिनेयता का प्रश्न ही नहीं उठता । सिनेमा के लिए जो 
सीनेरियो लिखे जाते हैं ओर रेडियो के लिए जो रेडियो ड्रामे! प्रणीत होते 
हैं, वे प्रतिदिन श्रोताओं और सामाजिकों के सामने श्राते हैं और इस 
प्रकार उनकी परीक्षा हो जाती है । उनकी त्रटियाँ मालूम होती रहती हैं । 
परन्तु नाटकों का कोई रंगमंच नहीं, उनकी परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं, 
फिर उनको त्रुटियाँ कैसे जान पड़ें और हमारे नाटककारों के सामने प्रेरणा 
देने वाली कौन सी चीज़ आये १ फलतः रंगमंच के श्रभाव के कारण हमारे 
नाटककारों की रचनाओं में विकृति का आ जाना स्वाभाविक है। 


8 $ 
प्रेमचंद ओर उनका साहित्य 
आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। 

वह हमारे सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार हैं। हमारे युग के 
साहित्यिकों में सबसे अधिक लोकप्रियता उन्हें ही मिली है और उन्होंने 
अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य ओर विश्व-साहित्य के सामने हिंदी का 
मस्तक निःसंदेह ऊँचा किया है। परन्तु यह उनका साहित्यिक महत्त्व है। 
उनका महत्त्व यहीं समाप्त नहों हो जाता । हमें यह भी स्मरण रखना पड़ेगा 
कि उनके साहित्य में समसामयिक मारतीय समाज के दन्द्रों और राष्ट्रीय 
हलचलों का सम्पूर्ण चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। उन्होंने जितने 
विस्तार से और जिस सहृदयता से सारे सामयिक जीवन को वाणी दी है, वह 
सचमुच श्रेय की बात है। 


परन्तु यदि केबल साहित्य की बात उठाई जाय तब भी प्रेमचंद महान 
निकलेंगे । उन्हें उपन्यास और कहानी की साहित्यिक आवश्यकताओं का 
पूरा-पूरा शान था और वे इन दोनों न्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों और 
उनकी महत्त्वपूर्ण रचनाश्रों से भली माँति परिचित थे। 'कुछ विचार? में 
उपन्यास-कला और कहानी-कला के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा है वह 
उनके श्रध्ययन ओर अनुभव का निचोड़ हमारे सामने उपस्थित करता 
है और वहाँ हमें ऐसे मानदंड मिल जाते हैं जिन्हें श्राधार मान कर हमें 
प्रेमचंद के साहित्य और उनकी कला को परीक्षा करनी होगी । साहित्य के 
सम्बन्ध में लिखते हुए उन्होंने कहा है कि वह सारे जीवन को समेट कर 


( (१८५ . ) 


चलता है। उनके शब्द ये हैं: “साहित्य का आधार जीवन है।इस 
नींव पर साहित्य की दीबारें खड़ी होती हैं, उसको अ्रष्टारियों, मीनार 
आर गुम्बद बनते हैं लेकिन बुनियाद मिड्ढी के नीचे दबी पड़ी है। उसे 
देखने को जी भी न चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है। साहित्य 
मनुष्य की सृष्टि है, इसलिये सुब्रोध है, सुगम है और मर्यादाश्रों से 
परिचित है | जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहों, 
हमें मालूम नहीं. लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जबाबदेह है। 
इसके लिए क़ानून हैं, जिनमें वह इधर-उधर नहीं हो सकता ।? इस प्रकार 
प्रेमचंद साहित्य को जीवन से अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कर देते हैं और 
उसे जनहित का ध्वजावाहक बना देते हैं | यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद का 
दृष्टिकोण हिंदी-उदू के सारे पूर्ववर्ती ओर समकालीन कलाकारों से मिन्न 
ओर अधिक व्यापक था । इसी से उनके साहित्य में एकांगीपन नहों है । 
वह ग॒ब्राह्म-अ्रत्राह्म की समस्या सुलमभाता हैं, न केवल अवैध प्रेम ओर 
नारी के त्याग-तप का गीत गाता है। वह अपने समय के समाज और 
राष्ट्र के सारे जीवन को अपना कर आगे बढ़ता है। 


प्रेमचंद यह भी कहते हैं कि उपन्यासकार की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि उसमें मोलिकता हो । परन्तु यह मौलिकता “कल्पना” से सम्बंधित 
है | उपन्यासकार में नव-नव कल्पना का उन्मेष हो | वह घटनाओओों 
आर पात्रों को प्रत्यक्ष करके देख सके। यदि उपन्यासकार पर्याप्त रूप से 
कल्पनाशील नहीं है तो उसके चरित्र हमें प्रभावित नहीं कर सकते । उनमें 
प्राणु-प्रतिष्ठा होना भी सम्भव नहीं है | प्रेमचंद के सारे साहित्य को देख 
जाइये, उसमें कहीं भी ऐसा पात्र नहीं मिलेगा जो निष्प्राण और छाया- 
मात्र हो | जैसे विधाता को सृष्टि विभिन्न और प्राणवान है, वैसे ही 
प्रेमचंद के नर-नारी परत्पर विभिन्न ओर प्राणवान हैं। वे हमें जड़ और 
अस्पष्ट नहीं लगते | 


प्रमचंद यह भी मानते थे कि किसी भी श्रेष्ठ रचना के लिए यह 


( रैं८ई ) 


आवश्यक है कि जनसाधारण उसे पूर्णतया समझ सके। साहित्य और 
कला खिलवाड़ नहीं है। उनका लक्ष्य है जनहित। अपनी रचनाश्रों में 
उन्होंने जनहित का बराबर ध्यान रखा है। इसीसे भाषा की सरलता की 
औझोर उनका शआआ्राग्रह है। ञ्रथ गंभीर हो, इसके लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि शैली भी दुर्वबोध हो। कथा-कहानी, जैसी साहित्य-कोटि के 
लिए दशन-मंथों की भाषा किंचित भी उपादेय नहीं है। उपन्यास यदि 
प्रवहमान जनजीवन का चित्र है तो उसे जनता के लिए लिखा जाना 
चाहिये और कहानी यदि जीवन की छोटी-छोटी भंगिमाओं को पकड़कर 
चलती है तो उसे सब के लिए सुलभ होना चाहिये। इसीलिए प्रेमचंद 
ने अपने साहित्य को समाज से अलग नहीं किया । उपन्यासकार के लिए 
यह आवश्यक है कि वह घटनाओं की एक शृंखला, उनका एक क्रम-विकास, 
एक करण-कारणयोग कल्पित करे जिससे अंततः उपन्यास के कथानक की 
सृष्टि हो, परन्तु साथ ही यह क्रम-बिकास, यद्द योग पात्रों के चरित्र- 
चित्रण में सहायक हो | प्रेमचंद के उपन्यासों के अध्ययन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि वह कथानक-संगठन को उतना महत्त्व नहीं देते थे जितना 
चरित्र-चित्रण को । कदाचित्‌ ऐतिहासिक उपन्यासों में कथानक का 
संगठन अधिक महत्त्वपूर्ण है। सामयिक जीवन का चित्रकर्ता अपने कथा- 
नक को शिथिल भी रख सकता है - उसका कथा संगठन उसके चारित्रिक 
विकास पर निभंर है | उसे पात्रों की आत्मा की गहराई में पैठना है | यदि 
संगठित कथानक देता हुआ वह यह कर सकता है तो ठीक, नहीं तो यह 
आवश्यक नहीं कि वह कथा-सूत्रों को यंत्रवत्‌ संचालित करे। प्रेमचंद 
के सामाजिक उपन्यासों के कथानक कुछ अधिक संगठित हैं, परन्तु अपने 
बड़े-बड़े राजनेतिक-सामाजिक उपन्यासों में वह जीवन का सव्वागंपूर्ण चित्र 
उपस्थित करना चाहते हैं और उन की दृष्टि पात्रों पर रहती है। फलतः 
बहाँ थोड़ी विश्वंखलता मिले तो आश्चर्य की बात नहीं । 

प्रेमचंद से पहले के उपन्यासकार अपने विषय ( “वस्तु? ) पर बढ़ा 


( श्८७ ) 


बल देते थे । प्रेमचंद के लिए विषय उतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना उसका! 
निर्वाह | किसी भी महान्‌ कलाकार के लिए वस्तु अंतिम लक्ष्य नहीं है । 
बस्तु के माध्यम से वह जो हमें देना चाहता है वह कट्ठीं अधिक महत्त्व-- 
पूर्ण है। यह सच है कि कोई विषय अधिक महान्‌ होता है, किसी में उतनी 
संभावनाएँ नहीं रहतीं, परन्तु बहुत-कुछ कलाकार के व्यक्तित्व, उसके. 
शान-भंडार और उसके दृष्टिकोण पर निर्भर है। उदाहरण के लिए हम 
प्रेमचंद के नायकों को ले सकते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास्त को नये. 
नायक दिये। श्रब॒ तक साहित्य में जिन उद्यात्त नायकों की गतिष्ठा थी, 
उसके विपरीत दुबंल चरित्र श्ञानशंकर, श्रमरकांत और बलराज प्रेमचन्द 
के नायक बने। उन्होंने हमें बतलाया कि यह आवश्यक नहीं है कि. 
हमारे नायक उच्चवर्गीय हों । उन्होंने साधारण से साधारण नर-नारियों को. 
अपनी रचनाओं में नायकत्व दिया और अपनी प्रतिभा के बल पर साहित्य 
में मध्यवित्तीय और पीड़ित-शोषित नायकों की एक परम्परा ही स्थापित कर 
दी | उनकी रचनाश्रों से हमने पहली बार जाना कि इन छोटे' आदमियों: 
में भी खुख-दुःख, धृणा-प्रेम, ईर्ष्या-द्वेष, आत्मसम्मान और बलिदान की: 
उतनी दी गहरी भावना रहती है जितनी उच्चवर्गों में । बस्तुतः साहित्य के. 
ये नायक परम्परागत नायकों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | वे भावी पीढ़ियों 
की आशायें हैं। सूरदास और होरी जैसे नायकों का भविष्य उज्ज्वल है,, 
इस विषय में श्राज ज़रा भी सन्देह नहों रह गया है। 

साहित्य के संबंध में प्रेमचन्दर की धारणा बड़ी ऊँची थी। प्रेमचंद घर 
में' में उन्होंने एक स्थान पर कह्दा है--“जन्र तक यहाँ के साहित्य में तरक्की 
न होगी, तत्र तक साहित्य, समाज और राजनीति सब्र के सब ज्यों के त्यों. 
पड़े रहेंगे ।! “इन तीनों का उद्देश्य हो जो. एक है। साहित्य और समाज 
तथा राजनीति का संबंध बिलकुल अटल है। समाज आदमियों के समूह 
को ही तो कहते हैं | समाज में जो हानि-लाभ तथा खुख-दुःख होता है,. 
वह आदमियों पर हो होता है न | राजनीति में जो सुख-दुःख होता है वह: 


( एप्प ) 


आपदमियों ही पर पड़ता है। साहित्य से लोगों को विक्रास मिलता है | साहित्य 
से आदमी की भावनाएँ अच्छी और बुरी बनती हैं । इन्हों भावनाओ्रों को 
लेकर आदमी जीता है और इन सब्र तीनों चीज़ों की उत्पत्ति का कारण 
आदमी ही है ।? साहित्य मनुष्य में सदबृत्तियाँ जाग्रत करे, तो वह सफल 
साहित्य है | साहित्य मनुष्य को जीवन-संघर्ष के लिए तेयार करे | वह हथि- 
यार की तरह काम में आ सके । वह मूलतः प्रेरणात्मक और निर्माणात्मक 
हो । इस प्रकार प्रेमचंद का भुकाव आदशवाद की ओर था, परन्तु ऐसा 
आदशंवाद उन्हें पसंद नहों था जो मनुष्य को जीवन के यथार्थ से विमुख 
कर दे | न ऐसा नंगा यथाथंवाद और प्राकृतवाद ही उन्हें अच्छा लगता 
था जो पशु-प्रवृत्तियों को प्रश्रय दे और जीवन के दुःखमय ओर घ॒णापूरण 
पहलुओं को ही सामने अधिक लाये । उन्होंने अपने लिए एक बीच का मार्ग 
निकाल दिया था जिसे उन्होंने आदशॉन्मुख यथा” कहा हैं। १६३६ ई० 
की प्रगतिशील साहित्यकारों की सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था--- 
'मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह कला को 
भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ । निस्सन्देह कला का उद्देश्य 
आनन्द की कुंजी है पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक 
आनन्द नहीं जो कि अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो । >< >< 
प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसीलिए श्राध्या- 
:त्मिक सुर मिलता है कि उससे हमाश जीवन विकसित और पुष्ट होता 
है। प्रकृति का विधान बृद्धि और विकास है और जन भावों, अनुभूतियों 
ओऔर विचारों से हमें आनन्द मिलता है, वे इसी वृद्धि और विकास के 
-सहायक हैं। कलाकार अपनी कला से सोदन्य की सृष्टि करके परित्थिति 
को विकास के लिए उपयोगी बनाता है |? इस उद्धरण से उनकी आदर्शो- 
-न्मुख विचारधारा और स्वस्थ साहित्यिक दरष्टि पर अच्छा प्रकाश पढ़ता हैं । 


इस प्रकार यह निश्चय है कि प्रेमचंद क। कला की सच्ची परख न 
यथार्थवाद के मापदंड पर हो सकेगी, न आआादर्शवाद के | उनकी. कला 


( शुई ) 


का मूलाधार ही आदर्श और यथार्थ का समन्वय है । प्रेमचंद का विश्वास 
है कि साहित्य समाज और राजनीति से अलग नहों किया जा खकता । 
जीवन-संघर्ष का समाधान यदि कहीं पूर्ण रूप से मिल सकता है तो वह 
साहित्य में | साहित्य का सम्बन्ध मनुष्य की भावनाओ्रों से है और भाव- 
क्षेत्र में मनुष्य-मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं है। प्रत्येक महान रचनां 
समाज के अनेक वर्गों के बीच थे समझौता ठहराती है। वह हमारी सहद- 
यता की वृद्धि करतो है ओर हमारी सहानुभूति के क्षेत्र का विस्तार करती. 
हैं। यह साहित्य का मंगल-रूप है । प्रेमचंद इससे पूणतया परिचित थे |. 
इसी से उनके साहित्य में यथार्थ और आदर्श का विरोध समाप्त हो गया: 
है और मनुष्य को दुबलताश्रों और परिस्थितियों की विडम्बनाश्रों का चित्रण 
करते हुए भी उन्होंने सेवा, प्रेम, सत्य, बलिदान और आशा के गीत गाये 
हैं । मनुष्य मनुष्य है । केवल इसी एक बात से वह महान है। वह न छोटा 
है, न बड़ा | जहाँ वह परिस्थितियों से दब गया, वहां वह छोटा है, परन्तु 
परिस्थितियों पर विजय-पताका फहरा कर वह नि:संदेह बड़ा है। मानव 
की सम्मावनाओ्रों और उसकी महानता में प्रेमचंद का विश्वास अगाघ है 
आर यही विश्वास उनके साहित्य को युगांतरकारी बना देता हैं । 

यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने हिन्दी उपन्यासकला को बहुत कुछ दिया 
है| उनकी यह देन छोटी भो नहीं है| प्रेमचंद का साहित्य समतामयिक,. 
सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का ऐसा दर्पण है जो साहित्य के ऐतिहासिकों 
आ्रौर मारतीय संस्कृति के अन्वेषकों के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहेगा। 
कदाचित्‌ किसी भी समकालीन साहित्यकार की कृतियों में बीसबीं शताब्दी 
के ये तीस-पैंतीस वर्ष इतनी सच्चाई से अंकित नहीं हुए हैं। वस्तुतः. 
१६०४ ई० के लगभग ही हमारी राष्ट्रीयता में सक्रियता आई और ब॑ग- 
भंग के आन्दोलन के साथ हमने अपने राष्ट्रीय जीवन का एकांततः नवीन 
अध्याय आरम्भ किया । अगले तीस वर्ष महान राष्ट्रीय आान्दोलनों और 
जन-जीवन की भयंकर परीक्षाश्रों के युग थे | इन वर्षों में श्रनेक प्रवृत्तियाँ 


( १६० ) 


'उलमी हुई हैं । जान पड़ता है, शताब्दियों से जो भारतीय जीवन जड़ता 
-और आत्मप्रताड़न की नोंद में सो रहा था, वह सहसा जाग कर अँगड़ा- 
इयाँ लेने लगा और अ्रकस्मात्‌ यह शत-शत योजन-विशाल देश अ्रनेक 
'स्वरों, अनेक गीतों, कुंड और विरोध के श्रनेक शब्दों से मुखर हो उठा । 
प्रेमचंद के साहित्य की महत्ता यही है कि उसमें इस जाग्रति को भुला नहीं 
दिया गया है। वह अपने युग की सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना से 
आतम-प्रोत है। 


हिंदी उपन्यात का विकास ओर प्रेमचंद 


आधुनिक हिन्दी साहित्य के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ( १८:४०- 
प्य४ ) हैं। उन्होंने निब्न्‍न्ध, नाटक और काव्य केक्षित्र में नये-नये प्रकरण 
जोड़े | सामाजिक काव्य, खड़ीबोनी की कविता और नाटकों के द्वारा 
उन्होंने दिंदी साहित्य में एक नये अध्याय का सूत्रपात किया | दिंदी गद्य के 
तो वे गिता हई दी | परन्तु यह आश्चये का विषय है कि उन्होंने उपन्यास- 
कदानी के क्षेत्र में श्रधिक योग नहों दिया | श्राधुनिक ढंग की कहानी तो 
उस समय अन्य भाषाओं में भी नहों आई थी, परन्तु उपन्यासों के सम्बन्ध 
मं यह नदहों कदा जा सकता । सीताराम? ( श्८८७ ) को छोड़ कर बंकिम- 
चन्द्‌ के सभी उपन्यास उनके जीवन-काल में ही प्रकाशित हुए। वह उस 
प्रारम्मिक युग के बंगला काव्य और नाटकन्सादित्य से पूर्ण॑वया परिचित थे 
ओर उन्होने इन दोनों से प्रेरणा लेने का प्रयत्न किया है, परन्तु कदाचित्‌ 
उस समय तक काव्य को छोड़ कर बंगला सादित्य का कोई भी अ्रंग 
चंकिम बाबू के उपन्यासों की कोटि तक नहीं पहुँच सका था। और भी 
आश्चय को बात यह है कि उन्होंने एक मराठी उपन्यास का रूपांतर 
प्रकाशित किया। यह पूर्णप्रकाश और चन्द्रप्रभा नाम का उपन्यास है 
जिसे क्लेखकों ने हिंदी का सर्वप्रथम सामाजिक उपन्यास कहा है। इसमें 
लेखक ने बृद्ध-विवाह को व्यंग और उपहास का विषय बनाया है। यह 
कहना कठिन है कि यह उपन्यास भारतेन्दु की ही रचना है। कुछ विद्वानों 
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का कहना है कि यह मराठी अनुवाद किसी दूसरे व्यक्ति का है। भारतेन्दु 
ने केवल इसकी पांडुलिपि शुद्ध कर दी थी | परन्तु जो हो, इसमें संदेह 
नहीं कि वह उपन्यास के महत्व से पूर्णतः परिचित थे और स्वतः इस क्षेत्र 
में योग देना चाहते थे। बाद में उन्होंने “आपबीती ओर जगबीती? नाम 
से एक कहानी भी 'कवि-वचन-सुधा' में प्रकाशित कराई, परन्तु वह अपूर्ण 
रही । सम्भवतः उनकी प्रतिभा औपन्यासिक नहों थी । 


हिन्दी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवासदास का परीक्षा-गुरु 
( श्ए८६ ई० ) है । इस उपन्यास में भी वही सुधारवादी दृष्टिकोण 
दिखलाई पड़ता है जो भारतेन्दु के श्रनुवाद में । दिल्‍ली के एक सेठ का 
लड़का बुरे लड़कों की कुसंगत में पड़ जाता है और अन्त में एक मित्र की 
सहायता से सुधर जाता है । बालकृष्ण भट्ट का सौ अजान एक सुजान' 
( १८६१ ) उपन्यास भी कुछ इसी प्रकार की कथा को लेकर चलता है। 
श्रीनिवासदास की दिल्ली में एक बड़ी आदत थी और कदाचित्‌ धनी 
लड़कों के बनने-बिगड़ने को समस्या से वे पूर्णतया परिचित होंगे । उपन्यास 
मे नीति-प्रधान उपदेशात्मक उन अंग्रेज़ी साधारण कोटि के उपन्यासों की 
शैली ग्रहण की गई है जिनसे उन्नीसवीं शताब्दी भरी पड़ी थी। कदाचित्‌ 
लेखक ने किसी बड़े अंग्रेज़ी उपन्यासकार को सामने नहीं रखा था 
परन्तु उसकी भाषा शैली और उसके दृष्टिकोण पर विदेशी प्रभाव पूर्णतः 
अंकित था। 


लाला श्रीनिवासदास ( १८४१-१७ ) के बाद उपन्यासन्त्तेत्र में 
यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे बालकृष्ण भट्ट ( १८४४- 
१६१४ ) ही थे यद्यपि वे निब्रन्धकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी 
एक रचना ( सौं श्रजान एक सुजान, १८६१ ) के सम्बन्ध में हम श्रभी- 
अभी लिख चुके हैं। उनका एक दूसरा उपन्यास है “नूतन ब्रक्मचारी' 
( १८८६ ) जो कुछ पहले की रचना है। श्राज कदाचित्‌ ये दोनों उपन्यास 
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किसी भी प्रकार महत्त्वपूर्ण नहीं लगें परन्तु इसका तालये यह नहीं कि वे 
उस समय भी इतने ही अ्रमहत्त्पू्ं थे । साधारणतः हम मद्द जी के निबंधों 
से परिचित हैं और उन्हें एक श्रेष्ठ शैलीकार के रूप में जानते हैं परन्तु. 
इसमें संदेह नहीं कि प्रेमचंद की भाषा-शैली और उनकी व्यंगपूर्ण एवं विस्तृत 
चित्रण-शैली का पूर्वांभास हिन्दी में इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। 
मुहावरों और बोलचाल के प्रयोग से ही प्रेमचन्द हिन्दी-गद्य-क्षेत्र में एक 
नितांत नवीन शक्ति के रूप में उदय हुए थे | बालक्ृष्ण भट्ट की भाषा में भी 
ये दोनों तत्त्व प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं | उपदेश और वरणुन-विस्तार इनकी 
रचनाश्रों में बहुत अधिक मिलते हैं, परन्तु ये दोनों विशेषताएँ या त्रुटियाँ 
प्रेमचन्द में भी हैं | यथार्थ-चित्रण इनकी विशेषता है । उदू, अवधी, खड़ी 
बोली, खिचड़ी--सब् का उन्होंने यथायोग्य प्रयोग किया है। कदाचित्‌ 
पात्नों की भाषा को विविधता और असमानेता दिखाकर वे यथाथ 
जीवन के निकटतम आना चाहते हैं | प्रकृति-वणन की उनकी शैली भी 
विस्तृत है और प्रेमचन्द से मिलती-जुलती है। डा० रामविलास शर्मा ने 
लिखा है कि वे चरित्र-चित्रण में प्रेमचन्द्र की तरह आकृतिनिदान को 
शोर विशेष आकृष्ट थे । चरित्र-चित्रण में भी वे प्रेमचन्द की याद दिलाते 
: हैं। बुद्धदास जैन के चरित्र में उन्होंने व्यंगपूर्ण दंग से एक अत्यंत स्वाभाविक 
वैश्व चरित्र हमारे सामने उपस्थित किया । उनके “सो अजान एक. 
सुजान” नाम के उपन्यास में लगभग वही विषय है जो लाला श्रीनिवास 
दास ने 'परीक्षागुरु' में श्रपनाया है। अमीर के बालक कुसंगति में पड़ कर 
कैसे बिगड़ जाते हैं, यही इन दोनों पुस्तकों के विषय हैं । 

इन सामाजिक उपन्यासकारों की श्रेणी में एक तीसरा नाम राधाकृष्ण- 
दास ( १८६४-१६०७ ) का है जिनका एक मात्र उपन्यास “निःसहाय 
हिन्दू” ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। इसमें हम हिन्दू-मुसलिम- 
समस्या को पहली बार उपस्थित पाते हैं । इस पुस्तक की विशेषता इस 
बात में है कि लेखक ने सेठ-ताहुकारों के लड़कों के बनने-बिगड़ने की कहानी 
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छोड़ कर एक ऐसी समस्या को अपनी कथावस्तु बनाया है जिसका सम्बन्ध 
किसी वर्ग से नहीं वरन्‌ पूरे समाज से है। प्रेमचन्द के “कायाकल्प! (१६२८) 
में गो-वध और हिन्दू-मुसलिम-सम्बन्धों की समस्या अत्यन्त मार्भिक रूप से 
उपस्थित की गई है। राधाकृष्णदास इस क्षेन्न में अग्रणी हैँ। उनमें एक 
पहान उपन्यासकार की प्रतिभा बीजरूप में विद्यमान थी। उनके इस 
उपन्यास में ही हम पहली बार कल्पना की नंदनभूमि को छोड़कर शहर 
की गंदी गलियों और अंधेरी कोठरियों से परिचय पाते हैं। 

यह स्पष्ट है कि इन उपन्यासकारों छो मुख्य प्रेरणा साहित्य नहीं थी । 
वह मूलतः समाज-सुधारक का दृष्टिकोण लेकर आये । साहित्य और कला 
की छटा दिखाना उनके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी यद्यपि उनकी 
रचनाश्रों में साहित्यकला का नितांत श्रमाव नहीं हैं। उपन्यासत्निन्न में 
साहित्यिक प्रेरणा का प्रथम रूप हमें जगमोहन सिंह के उपन्यास 'श्यामा- 
स्वप्त ( श्य८८ ) में दिखलाई पड़ता है। यह कादम्बरी-शैली की काव्या- 
स्मक प्रणय-कहानी है। बाद में इस शैली की अनेक रचनायें किशोरीलाल 
गोस्वामी ने उपस्थित कीं । 


गोस्वामी जी के रचनाओं में साहित्य ओर समाजसुधार का वह गठ- 
बंधन पहली बार दिखलाई पड़ता है जिसका सर्वोच्च रूप हमें प्रेमचन्द के 
उपन्यासों में मिलता है। उनके तीन विषय हैं समाज-सुधार, इतिहास और 
प्रेम-रोमांच । 

ये विषय बरात्रर स्वतंत्र रूप में नहीं चलते । उनकी रचनाश्रों में अ्रभेक 
ऐतिहासिक श्रथवा सामाजिक प्रेम-रोमांच की श्रेणी में श्राती हैं । हिंन्दी-क्षेत्र 
में इतने थोड़े समय में इतने श्रधिक उपन्यासों की रचना कदाचित्‌ किसी 
ने नहीं की थी। इसमें संदेह नहीं कि किशोरीलाल गोस्वामी में उपन्यास- 
रचना को श्रद्भुत क्षमता थी और अन्य समसामयिकों की अ्रपेज्ञा उनका 
साहित्यिक और सामाजिक दृष्टिकोण भी कुछ श्रधिक प्रगतिशील था। 
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उनको रचनाएँ हैं लवंगलता ( १८८६ ), स्वर्गीय कुसुम ( १८८६ ) 
जिवेणी ( १८६० ) प्रणयिनी-परिणय (१८६०), हृदयहारिणी (१८६०), 
कुसुम-कुमारी ( १६०१ ), चपला ( १६०३ ), कनक-कुसुम ( १६०३ ), 
इन्दुमती ( १६०६ ), तरुण तपस्विनी ( १६०६ ), याकृती लाश (१६०६१, 
ज़िन्दे की लाश ( १६०६), लखनऊ को क़त्र ( १९०६ ), मालती-माधव 
(१६०६ ), सोना और सुगन्धि ( १६१०), लीलावती ( १६१२ ), लाल 
कुंवर ( १६१३ ) । बंगला-उपन्यासों में जासूसी उपन्यास की परम्परा 
कोननडाइल के उपन्यासों के सहारे कुछ पहिले ही विकसित हो गई थी । इन 
बंगला उपन्यासों के अनुवाद के साथ ही गोपालदास गहमरी हिंदी में आये 
परन्तु बाद में उन्होंने सीधे अ्रेंग्रेज़ी से अनुवाद भी किये और कुछ नये 
मौलिक जासूसी ग्रंथ भी लिखे । उनका “जासूस” पत्र उन दिनों बड़ा 
प्रसिद्ध था और उसने कथान्साहित्य को लोकप्रिय बनाने में बड़ा भाग 
लिया | किशोरीलाल गोस्वामी ने भी “उपन्यास” पतन्न प्रकाशित किया 
औओर उसमें अपनी कुछ सुन्दर रचनायें प्रकाशित कों | उनकी रचनाश्रों 
पर बंकिमचन्द की रचनाश्रों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। 
तारकनाथ गंगोपाध्याय के उपन्यास 'स्वणुंलता' का भी उन पर प्रभाव पढ़ा 
हो | कदाचित्‌ लिवंगलता? इसी प्रभाव की उपज है। बंकिम की रचनाश्रों 
में कल्पना का ऐश्वर्य है, परन्तु 'स्त्रणंलता' एक नई घारा ही सूचित करती 
है | इसमें बंगाली समाज के सुख-दुःख का जो यथाथ॑ चित्र उपस्थित किया 
था वह अपूर्व था । शरत की परवर्ती रचनाश्रों में 'स्वणंलता' की कला का 
विशेष विकास मिलता है। परन्तु बंकिम और तारकनाथ गंगोपाध्याय 
किशोरीलाल गोस्वामी की अंतिम सीमा नहीं थे । उन्होंने हिंदी-प्रदेश की 
प्रचलित लोक-कथाओं, हिंदी कथात्मक रोमांसों और «ंगार-साहित्य का 
गहरा अध्ययन किया था और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने श्रपनी 
उपन्यास-कला को अ्रपने ढंग पर विकसित किया । रीति-कवियों की कल्पना 
गद्य के ज्षेत्र में प्रतिष्ठित हुई और पूर्वराग, प्रथम दशन, मिलन, मान, 
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वियोंग और पुनर्मिलन के ढाँचे पर प्रेमसम्बन्धी अनेक प्रसंग कल्पित 
हुए । उनके अनेक उपन्यास हमें संस्कृत नाटकों का स्मरण दिलाते हैं । 
सच तो यह है कि उपन्यास के क्षेत्र में किशोरीलाल गोस्वामी ने वही काम 
किया जो नाटक के क्षृत्र में मारतेन्दु ने किया। उन्होंने पूर्ववर्तों सारे 
साहित्य और समसामयिक रचनाओं के सहारे हिंदी उपन्यास को एक 
विशिष्ट रूप दिया | 

कदाचित्‌ उदू उपन्यासों से प्रभावित होकर उन्नीसवीं शताब्दी के 
अंत में ऐयारी और तिलिस्मी उपन्यासों की एक नई शैली चल पड़ी 
जिसके प्रवर्तक देवकीनन्दन खतन्नी ( १८६१-१६१३ ) थे। चन्द्रकांता 
( १८६३ ), नरेन्द्र मोहनी (१८६३ ), बीरेन्द्र वीर ( १८६४ ), चंदकांता- 
संतति ( १८६४-६६ ), कुसुम कुमारी (१८६६ » नौलखाहार 
( १८६६ ) गुप्तगांदना ( १६०८ ), काजर की कोठरी ( १६०८ ), और 
भूतनाथ (१६६८-१६१३) में उन्होंने रहस्य, तिलिस्म, ऐयारी, जासूसी और 
घटना-वैचित्य का ऐता आकपषक रूप इकट्ठा किया कि उनके उपन्यास माषा- 
शैली, कलात्मकता और सूक-बूक में इस श्रेणी के उदू के उपन्यासों को 
भी पीछे छोड़ गये । 

इसमें संदेह नहीं कि उनके ये उपन्यास फ़ारसी-उदू के तिलिस्मे होश- 
रुचा जेसे उपन्यासों से प्रभ[वित थे परन्तु यह प्रभाव बहुत अधिक नहीं था। 
वस्तुतः उद्‌ -फारसी तिलिस्मी ऐयारी उपन्यास में श्रतिप्राकृत और अलौ- 
किक घटनाओं को इतना अ्रधिक मदद मिल गया था कि गम्भीर पाठकों 
के लिए वे किसी भी प्रकार सुरुचिकर नहीं थे। देवकीनन्दन खन्नी ने इस 
प्रकार को सामग्री को श्रत्यन्त वेजश्ञानिक और कलापूर्ण रूप दे दिया | भ्रपनी 
अद्भुत कल्पना, शैली और कला के बल पर उनमें इतना कौशल और 
अलौकिकत्व भर दिया कि वे उदू और फ़ारसी के तिलिस्मों से कहीं 
अधिक अद्भुत श्रीर आकर्षक बन गये । वस्तुतः कल्पना की प्रचुरता होने 
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पर भी देवकीनन्दन खन्नी के उपन्यासों में यही रूपरेखा स्वीकृत है, केवल 
बाधा का रूप बदला है | बाधा की समाप्ति पर नायक-नायिका-मिलन की 
एक निश्चित रूपरेखा मिलती है। पहले प्रति-नायक नायिका का हरण कर 
लेता था । श्रब वह उसे किसी तिलिस्मी चक्कर में डाल देता है और 
नायक को अपार कठिनाइयाँ सह कर उसका उद्धार करना होता है। बीच 
में प्रति-नायक यह भी प्रयत्न करता है कि नायक इसमें सफल न हो । कभी 
नायिका स्वयं ही किसी तिलिस्मी चक्कर में फँस जाती है और नायक और 
प्रतिनायक दोनों उसे पाना चाहते हैं। परन्तु प्रतिनायक अंत में 
असफल होता है और नायकनायिका के परिणय के साथ कथा समाप्त 
होती है । 


जिस प्रकार उर्दू उपन्यास्रों का एक विशेष अंग हिंदी में देवकीनन्दन 
खतन्री के उपन्यासों द्वारा पुष्ट हुआ, उसी प्रकार एक दूसरे अ्रंग के लिए 
बंगला साहित्य से प्रेरणा ली गई। यह साहित्य था जासूसी उपन्यास | 
पीछे हमने इस वर्ग के उपन्यासकारों में गोपालराम गहमरी का नाम लिया 
है। उनके उपन्यासों की संख्या बहुत श्रधिक है। मौलिक रचना श्रधिक 
नहीं है परन्तु इसमें संदेह नहीं कि एक विशेष श्रेणी के उपन्यासों का सृजन 
उनके द्वारा हुआ श्रौर उनकी रचनाओं ने उस प्रारम्भिक यग के उपन्यासों 
को लोकप्रिय बनाया। साहित्य की दृष्टि से उन उपन्यासों का मूल्य 
अधिक नहीं है परन्तु इस प्रकार की रचनाओं की एकदम अ्रवहेलना भी 
नहीं की जा सकती । यह जन-साहित्य है और मनोरंजन मान्न के लिए लिखी 
गई साहित्यिक रचनाश्रों से यह अधिक भिन्न नहीं है । इसे हमें देवकीनन्दन 
खश्नी के उपन्यासों की शैली में ही रखना होगा यद्यपि खन्नी के उपन्यास 
कला श्रौर मनोर॑जकता की दृष्टि में बहुत आगे हैं । 


ये कुछु हिंदी उपन्यासों की विभिन्न श्रेणियाँ थीं जिनका संबंध हमें 
प्रेमचंद की रचनाश्रों से जोड़ना होगा। इसमें संदेह नहीं कि देवकोनन्दन 
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खन्नी और गोपालरम गहमरी के उपन्यासों से उनका कोई संबंध नहीं है | 
उन्हें हम लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण मद्द, राधाकृष्णदात्र और किशोरी 
लाल गोस्वामी से ही सम्बंधित कर सकते हैं | लाला श्रीनिवासदास की रचना 
में नीतितत्व की प्रधानता थी। उसका कला-रूप सुघड़ नहीं था | नीति- 
तत्व की प्रधानता प्रेमचंद को रचनाश्रों में भी है परन्तु उनके उपन्यासों की 
कलाभूमि ही दूसरी है श्रोर उनमें आकाश-पाताल का अंतर है। बाल- 
कृष्ण भट्ट की भाषाशैली, व्यंगप्राणता और कला प्रेमचंद के बहुत 
पास पहुँच जाती है, परन्तु उन्होंने इस क्षेत्र में अधिक योग नहीं दिया । 
राधाकृष्णु दास ने तो केवल एक द्वी उपन्यास लिखा। अलबत्ता किशोरी 
लाल गोस्वामी इस त्षेत्र में विशेष कृती हुए। प्रमचंद ने उन्हीं के ज्षेतन्र 
को अपनाया ओर वे ही उनके बाद ढिंदी के सवश्रष्ठ कथाकार हुए। 
परन्तु कम से कम भाषा-शेली और कला-परिपाक एवं सामाजिक दृष्टिकोण 
में दोनों में अधिक समानता नहीं थी। प्रेमचंद के लिए उपन्यास समाज- 
सधार और राष्ट्रीय क्रान्ति का महान अस्त्र था, केवल मनोरंजन नहीं । 
राष्ट्रीय प्रेरणा हिंदी के उपन्यासों में बीसवीं शताब्दी के आरम्भ के 
साथ आई । इस प्रेरणा[ का सब से सुन्दर रूप ऐतिहासिक उपन्यासों में 
मिलेगा । अधिकांश प्रारम्मिक ऐतिहासिक उपन्यास प्रेम-रोमांस थे । हिंदी में 
ऐतिहासिक चेतना का आरम्भ भारतेन्दु के 'नंलदेवी? नाटक (श्य८१ ई०) 
से हुआ परन्तु उपन्यास के क्षेत्र में यह चेतना बहुत बाद में श्रायी । किशोरी 
लाल गोस्वामी के कुछ उपन्यास आंशिक रूप से ऐतिहासिक अवश्य हें, 
परन्तु शुद्ध ऐतिहासिक चेतना का उनमें नितांत श्रभाव दै। वह प्रेम-रोमांस 
ही अधिक हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्काट और धंकिम की ऐतिहासिक 
उपन्यासों की परम्परा को हिंदी ने उनके शुद्ध रूप में नहीं अपनाया । 
प्राक-प्रेमचन्द युग में कुछ ऐतिहातिक उपन्यास श्रवश्य शआाये जैसे नूरजहाँ 
( गंगाप्रसाद गुप्त, १६०८ ), पृथ्वीराज चौहदन और पानीपत ( बलदेव 
प्रसाद मिश्र १६०२ ), कुमारसिंह सेनापति ( गंगाप्रसाद गुं्र, १६०३ ) 
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हम्मीर ( गंगाप्रताद गृप्त, १६०४ ), पंजाब-पतन ( श्यामसुन्दर वेद्य 
१६०४ ), नूरजहाँ ( मथुराप्रसाद शर्मा १६०५ ), काश्मीर-पतन ( जय- 
रामदास गुप्त, १६०७ ) , चाँद बीती ( वही, १६०६ ), श्रमीर अ्रली ठग 
( चन्दशेखर पाठक, १६११ ), महाराष्ट्र बीर ( रामप्रताप गुप्त, १६१३ »), 
वोर चूड़ामरिण ( कृष्णप्रकाश सिंह अखौरी, १६१५ ), रज़िया बेगम 
( ब्रज़नन्दन सहाय, १६१५ ), अनंगपाल ( दुर्गा प्रशाद खन्नी १६१७ ), 
श्रौर चौहानी तलवार ( हरिदास माणिक, १६१८ ) | इन उपन्यासों में 
राजपूत-युग से लेकर मुग़लों के पतन तक का सारा इतिहास आ जाता है। कला 
की दृष्टि से ये उपन्यास अधिक मद्दच्वपूर्ण नहीं हैं परन्तु उनसे युग की रुचि 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । कहानी के क्षेत्र में प्रेमचन्द ने इसी को अपनाया 
है । द्विवेदी-पयुग के उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार इतिहास के 
क्षेत्र में राजपूत-युग से पहले नहीं जाते थे | राजपूतों का शौर्य और राज- 
पूत नारियों की बलिदान-गरिमा से इस युग के सारे साहित्यिक चमत्कृत 
थे | राष्ट्रीय भावनाओं का जन्म हो रहा था और हिन्दी के लेखक इसी 
प्रभाव को लेकर राजपूत युग की ओर मुड़े | बंकिम बाबू के राजसिंह? 
(१८६२ ) ने लेखकों के सामने साहस, वीरता और आदर्श का नया 
संसार त्रोल दिया था। टाड के राजस्थान ने और मौखिक रूप से 
प्रचलित राजपूत साहस को बीसियों कहानियों ने हिन्दी के उपन्यासकारों 
आर कहानीकारों को नये विषय दिये । प्रेमचंद ने इस प्रभाव को केवल 
श्रांशिक-रूप में ग्रहण किया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'सेवासदन? के प्रकाशन ( १६१६ ) से 
पहले हिन्दी उपन्यास केक्षेत्र में बहुत कुछ संग्रहणीय अ्र॥ चुका था | 
हिन्दी का उपन्यास समाज के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर ही क्षेत्र में आया | 
समाज-सुधार की भावना उसकी मेरुदंड थी | बृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, 
दहेज, वेश्यागमन ओर हिन्दू-मुसलिम वैमनस्यथ आरम्भ से ही हिन्दी 
उपन्यासकारों के प्रिय विषय बन गये। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों 
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में मध्यवित्त की अनेक समस्‍यायें मिल जाती हैं। प्रेमचंद का पहला महत्व- 
'पूर्ण उपन्यास 'सेबासदन” प्रकारांतर से 'परीक्षा-गुरु और “सौ अजान 
एक सुजान! की समस्याओं को हो उपस्थित करता है । प्रेमचंद के एक 
समसामयिक ( विश्वम्भरनाथ कौशिक, मा, १६२६ ) ने एक दृहद्‌ 
उपन्यास में 'सेवासदन” को समस्या को ही फिर उठाया | प्रेमचंद के 
उपन्यासों में अनमेल विवाह के अनेक प्रसंग आते हैं ओर “निर्मला? 
(१६२३) का तो केन्द्रविन्दु ही अनमेल-विवाद और दोहोजू की समस्या है। 
'इस समस्या से प्रेमचंद व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। हिन्दु-मुसेलिम-समस्या 
भी उनके उपन्यासों में कई बार आई है। “प्रेमाअ्रम” (१६२२), कायाकल्प? 
(६ १६२८ ) और 'रंगभूमि' ( १६२४ ) में प्रेमचंद इस समस्या के कई 
पहलुओं को उपस्थित करते हैं| इतिहास से प्रेमचंद को विशेष प्रेम नहीं 
था । प्राचीन इतिहास को लेकर उन्होंने एक मी उपन्यास नहीं लिखा; 
परन्तु ऐतिहासिक या समसामयिक युग उनमें १दाचित्‌ बहुत अ्रधिक मिल 
जाता है। उनकी राष्ट्रीय प्रेरणा का यही रूप है। बह जनता द्वारा प्रति- 
दिन बनते उपन्यास को देखते हैं। जड़ इतिहास का ऐतिहासिक रोमांस 
उनके विधय नहीं हैं | जासूसी, ऐयारी ओर तिलिस्मी उपन्यासों ने उनके 
भाषा-प्रवाह श्रौर उनकी कला को प्रभावित किया है, परन्तु प्रेम-रोमांत की 
'परम्परा के प्रेमचंद ने अपने प्रारम्भिक उपन्यासों श्रौर अपनी कहानियों में 
'खब निबराहा । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद अनेक सूत्रों द्वारा पूर्व- 
'वर्ती हिन्दी-कथा-साहित्य में बँघे हुए हैं । वह उदू से हिन्दी में आये, इस 
एक बात को इतनी बार पुनरुक्ति हुईं है कि हम यह भूल गये हैं कि प्रेमचंद 
हिन्दी-परम्पराः से अ्रधिकतः पूण रूप से सम्बद्ध हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
बह उदू उपन्यास-परम्परा से कहीं अधिक हिन्दी उपन्यात-परम्परा से 
जुड़े हुए थे और कदाचित्‌ इसीलिए बाद में उन्हें हिन्दी से श्रपना सम्बन्ध 
जोड़ना पड़ा । 


कहानीकार सुदशन 


हिन्दी कहानी साहित्य में ऐसे कई कहानीकार हैं जो पहले उद्‌ में 
लिखते ये ओर बाद को हिन्दी के कज्षत्र में आए । इनमें प्रेमचन्द और 
सुदर्शन प्रधान हैं। इन दोनां कहानी-लेखकों की यह विशेषता है कि 
इनकी भाषा मुहावरों और तरकीबों से भरी पढ़ी है। उदू भाषाशैलो में 
हिन्दी माषाशैली को अ्रपेज्ञा लोच और प्रवाह कहीं अधिक है। उद्‌ के 
लेखक होने के कारण उसकी भाषा-शेली की विशेषता इनकी रचनाश्रों में 
भी मिलेगी । 

प्रेमचन्द मानव-मनोविशान के पंडित हैं। इसके विपरीत सुदर्शन 
मनुष्य के मनोमावों का रस की दृष्टि से चित्रण करने में एक हैं। 
साधारणतः लोग रससृष्टि को कवि का काम समभते हैं। कहानियों के 
सीमित ज्षेत्र में रस का आविभ्भाव और तदनन्तर उसका विकास करना बहुत 
कठिन है। उपन्यास में प्रत्येक घटना ग्रथवा मनोभाव का विस्तारपूर्बंक 
वर्णन हो सकता है और उसमें रस की स्थापना भी की जा सकती है परन्तु 
कहानी में इसके लिए अधिक अवकाश नहीं। कहानीकार रस को सुष्टि 
नहीं करता | वह रस को व्यंजना करता है। रस की व्यंजना भी उतनी 
सरल बात नहीं है। इसकी सफलतो के लिए यह आवश्यक है कि कहानी- 
कार प्रत्येक घटना या मनोभाव की शआ्रात्मा में एक कवि की तरह घुसे । 
हिन्दी कहानी-साहित्य में सुदर्शन ही एक ऐसे कलाकार हैं जो प्रत्येक 
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मनोभाव को बिलकुल प्राकृतिक टंग पर और उसे प्रभावशाली बना कर 
कम से कम शब्दों में पाठक के सापने इस प्रकार रख देते हैं कि वह स्वयं इस 
मनोभाव में ड्रबने-उतराने लगता है। सच बात तो यह है कि मनुष्य के मनो- 
भावों की गहराइयों में उतरने के लिए लेखक के पास भाषा पर भी ऐसा 
अधिकार होना चाहिए जिससे वह एक विशेष मनोभाव को विशेष शब्दों 
में व्यक्त कर सके | यदि पहली बात न होगी तो लेखक रसपूर्ण स्थलों को 
पकड़ ही न सकेगा और यदि दूसरी बात न हुईं तो वह अपनी रसानुभूति 
को पाठक तक नहीं पहुँचा सकता । जहाँ रस की बात है वहाँ कहानी और 
कविता में विशेष भेद नहीं है और रस की सृष्टि दोनों में एक ही प्रकार से 
होती है| सुदर्शन में यह बात है कि वह मनुष्य के मनोभावों के चित्रकार 
कहे जा सकते हैं । छोटे-छोटे वाक्यों में श्रोर कम से कम शब्दों में उन्होंने 
रस की सृष्टि की है--“'जिसका दिल कुढ़ रहा हो, जिसको आँखें आँसू 
बरसा रही हों, जिसका दिमाग परेशान हो, उसके द्वोठों पर मुस्कुराहट ऐसी 
भयानक होती है, जैसे शमशान में चॉदनी” । 


“शिशुपाल ने आग में पड़े पत्ते की तरह गरम होकर उत्तर दिया |” 
“उसको श्राँखें इस तरह खुली हुई थों मानो आत्मा की समस्त 
शक्तियाँ श्राँखों में इकड्ठी होकर किसी को प्रतीक्षा कर रही हो |?” 


“मानव-हृदय एक अपार सा गर है जहाँ कमल के फूलों के साथ खूनी 
जोंके भी पैदा होती रहती हैं ।” 


“ईमान मुझे हवा से हलका और पानी से पतला मालूम होने लगा ।”” 


सुदर्शन ने एक अच्छे कवि की प्रकृति पाई है। इसका अभाव उनकी 
कहानियों के कई अंगों पर पड़ा है। उनकी दृष्टि रस की और अधिक है। 
इसीलिए वह कभी तो घटनाओं के चुनने में रसपूर्ण स्थलों की ही खोज 
करते हैं ओर कभी भाषा-शेली में कला के तत्तरों का प्रयोग करते हैं। 
उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हूँ जिनके विषय आर प्लाट प्रेमचन्द के 
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कहानियों की तरह मानव-मनोविश्ञान पर आश्रित नहीं है बरन रस के ऊपर 
आश्रित हैं ( देखिये कह्नियाँ शीषंक--“कवि? और “कमल की बेटी”) 
शैली में काव्यात्मकता को अ्रधिक स्थान मिलता है, सुदर्शन उपमानों 
ओर रूपकों का बड़ा सुन्दर प्रयोग करते हैं---“'परन्तु क्या पता था कि यह 
ख़ुशी अस्त होते हुए सूर्य की लाली हैं।” उनका दृष्टिकोण रसपूर्ण 
अर काव्यात्मक रहता है और वह मनोविज्ञान के सत्यों से अच्छी 
तरह परिचित होना हैं। उनकी वर्णन शैली में पात्र की मनोवैज्ञानिक 
आलोचना का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह स्थान-स्थान पर" अपने विचार 
प्रगट करते रहते हैं आर इन विचारों में अनेक मनोवैज्ञानिकःतत्त्व गेंथे 
होते हैं | प्रेमचन्द जिस प्रकार मनोविज्ञान को अपनी कहानी का बीज बनाते 
हैं अथवा कहानी को नींव किसी मनोवैज्ञानिक तथ्य पर रखते हैं सुदर्शन 
वैसा नहीं करते | वे कहानी लिखते हुए घटनाश्रों के बीच में अन्य पुरुषः 
सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और एक दृष्टामात्र की तरह कहानी की घटना 
था पात्र पर मनोवैज्ञानिक आलोचना कर देते हैं। वे किसो घटना का 
वर्णन करते हैं तो उसके साथ-साथ एक ऐसा वाक्य जोड़ देते हैं जो उस 
घटना के मनोवैज्ञानिक विकास अथवा मनोवैज्ञानिक अंग पर प्रकाश 
डालता है। इसके बाद वे एकदम फिर घटना की ओर मुड़ जाते हैं । 
इससे कहानी का सारा क्षेत्र एक बार एक नये प्रकाश से मिलमिला 
उठता है जैसे-- 


“रात के जगने से कवि का बदन चूर-चूर हो रहा था परन्तु अपनी 
प्रतिमा के प्रदर्शन की चाह ने थके हुए पैरों में पर लगा दिये थे ।” 


सुदर्शन की कहानियों का क्षेत्र हमारा मध्यवर्ग का समाज है। उनके 
कथानक साधारणतः नगर के रहने वालों, पढ़ै-लिखे नौकरी-पेशा लोगों 
आर साधारण वित्त के दुकानदारों के अच्छे चित्र उपस्थित करते हैं + 
पंजाब के कद्नीकारों की एक विशेषता यह है कि वे अपनी कहानियों में 


( २०४ ) 


स्थानीय रंग को बहुत ऊँचा स्थान देते हैं | सुदर्शन उस जीवन का चित्रण 
करते हैं जिससे वें मली भाँति परिचित होते हैं। उन्होंने हमारे जीवन के 
साधारण और प्रत्येक दिन की घटनाओं को हमारे सामने रखा है। 
हमारे जीवन में कभी-कभी बहुत सी साधारण बातें बड़ा महत्त्व 
बना लेतो हैं । फिजूलखर्ची, शादी-ब्याह, नौकर-चाकर, रोग-शोक 
“--ये कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक ग्रहस्थी के जीवन की समस्या बन 
जाती हैं और कभी-कभी हमारे जीबन में परिवर्तन लाने का कारण बन 
जाती है । सुदर्शन की कहानियों के पात्रों के जीवन में बार-बार इस तरह 
की घटनाएँ आती हैं और इन घटनाओं का पान्न पर अनेक प्रकार से 
प्रभाव पड़ता है कहानीकार कदाचित्‌ यह दिखाना चाहता है कि मनुष्य 
का स्वभाव मूलतः परिवतंनशील है । मनुष्य के ऊपर उसके वातावरण का 
बड़ा प्रभाव पड़ता है श्रीर उसका स्वभाव वातावरण के बदलने के साथ 
बरात्रर बदलता रहता है, परन्तु एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य का 
स्वभाव एक प्रकार से दृढ़ हो जाता है। सम्भव है कि रवभाव की यह 
'हृढ़ता बहुत दिनों तक श्रथवा जीवन के श्रंत तक बनी रहे । परन्तु अधिकतः 
ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएँ आती हैं जो उसके वर्षों 
के संघ्षों के बाद दृढ़ हुए स्वभाव को बदल देती हैं । इस धारणा का 
प्रभाव कहानीकार के जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर भी पड़ा है। सुदर्शन 
ने जहाँ आदर्श पात्र उपस्थित किए हैं वहाँ भी उन्हें एकदम परिवततन से 
परे नहीं बना दिया । उनके आदश्शपात्र पर भी वातावरण का प्रभाव उसी 
तरह होता है जिस तरह शअ्रन्य पात्रों पर | इस प्रकार वे एक महत्त्वपूर्ण 
मनोवैज्ञानिक सत्य की रक्षा कर पाते हैं। जिन कहानियों के पात्र आदश 
नहीं है उनमें पात्रों के चरित्र के बलवान और निबंल स्थल साथ-साथ 
मिला दिये गये हैं। सुद्शन के पात्र इस सत्य को स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य 
घटनाश्रों और वातावरण से प्रभावित होकर अनेक बुराइयाँ ग्रहण कर 
खेता है और उसके चरित्र में दुबंलता श्रा जाती है परन्तु वह दूसरे समय 
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घटनाओं और वातावरण से प्रभावित होकर उन बुराइयों को छोड़ कर 
पुण्यशील बन जाता है। यह स्पष्ट है कि ऐसे स्थलों पर जहाँ इस प्रकार 
का परिवर्तन होगा पात्र के अच्छे-बरे मनोभाव परस्पर टक्कर लेंगे और 
कहानीकार को अत्यन्त संघषपण परिस्थिति मिल जायगी जिसमें वह कला 
की स्थापना कर सकेगा। मनोभावों अथवा द्वदय के उद्देगों का संघर्ष 
दिखाने में सुदर्शन सिद्धहस्त हैं । 

परन्तु सुदर्शन की कहानियों का कलापक्ष श्रधिक बलशाली है | वे शायद 
यह समभते हैं कि पाठक की उत्सुकता को उत्तेजित रखना कला का दोष: 
है। इसीलिए वे कहानी लिखते समय भविष्य .की परिस्थितियों का संकेत 
करते रहे हैं और पाठक आगे आने वाली घटनाश्रों के लिये पहले से ही 
तैयार हो जाता है। कहीं-कहीं तो वे कथानक को इस तरह गदते हैं कि 
उसी से आगे आने वाली परिस्थितियों का संकेत हो जाता है। यदि हम 
शुद्ध कला पर विचार करें तो इस तरह कहानी की रोचकता के ऊपर धक्का 
लगता है और उसकी प्रभावशीलता में कमी हो जाती हैं| इसके अतिरिक्त 
उनकी कहानियों में केवल कला[-पक्ष की हानि ही नहीं है, श्रन्य कुछ बड़े 
दोष भी हैं | उनका दृष्टिकोण प्रेमचन्द से भी अधिक नैतिक है और वह 
“कर भला होगा भला” जैसे निबल, श्रवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आश्रित है। 
उनकी कहानियाँ कदाचित्‌ पुण्यपक्ष को पृष्ट करने के लिये ही लिखी गई 
हैं | विवाहिता पत्नी को दुःख देने से पात्र एकदम मुसीबत में पड़ जाये, 
उसकी जान पर बन जाये और फिर कर्मवश ( अकस्मात्‌ या दैववश ). 
अंत को पत्नी से भेंट होने पर ही उसका दुर्देव से छुटकारा हो ( देखिये 
“प्रतिकार” )--यह कोई विधाता का नियम नहीं है; पाप की कमाई का 
अंत वही तो देखा नहीं जाता जो सुदशन दिखाते हैं। यही नहीं, पाप- 
पण्य की यह समस्या मत्यु के बाद भी बनी रहती है। पत्नी की मत्य के 
बाद पति दूसरा ब्याह कर लेता है, तन्र फिर पहली पत्नी “स्वप्त” में आती 
है, फिर बदला चलता है, आख़िर पाप का फल मिलेगा ही। इन सब 
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कहानियों में आकस्मिकता की प्रधानता है, यहाँ तक कि जहाँ लेखक समाज 
पर व्यम कर रहा हैं ( जैसे “अधघकार” में ) वहाँ भी अ्रनेक मत्युश्रों के 
चक्र के रूप में कहानी की डोर विधाता यवनिका के पीछे से हिला रहा 
है। दम कह चुके हैं, सुदर्शन की श्रेष्ठता के और ही कारण हैं, चरित्र- 
चित्रण की प्रधानता या सूकछूमता अथवा मानसिक संघ का चित्रण श्रथवा 
मनोविज्ञान के किसी मूल तत्त्व का स्पष्टीकरण उनमें नहीं है--( देखिये 
“न्याय की परख” ) | 


समसामयिक हिन्दी साहित्य 


'समसामायिक साहित्य से हमारा तात्यय पिछले १० वर्षों के साहित्य 
से है। इस साहित्य को सामूहिक गति-विधि को हमें देखना है और इसके 
भविष्य के सम्बन्ध में अनुमान लगाना है | प्रत्येक युग का साहित्य पिछले 
युग के साहित्य के भीतर जन्म लेता है। उसके अनेक अंकुर हमें पहले 
ही मिलने लगते हैं। यदि यह बात ठोक है तो हम समसामयिक साहित्य के 
अध्ययन से कल के साहित्य की एक सामान्य रूप-रेखा भी स्थिर कर सकते हैं । 

समसा[मयिक साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ प्रधानता पा रही हैं उनका 
जन्म १६३६ ई० के लगभग होता है । कई दृष्टियों से यह वर्ष श्रत्यन्त 
मदत्त्पपूर्ण है। इसी वर्ष प्रेमचन्द्‌ का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास “गोदान! और 
जैनेन्द्रकुमार का सुनीता” उपन्यास प्रकाशित हुआ । 'कफ़न? की अधिकांश 
कहानियाँ भी इसी वर्ष या कुछ पहले लिखी गईं | “कफ़न! की कहानियों 
में प्रेमचन्द पहली बार एक नये दृष्टिकोण को ओर बढ़ते दिखलाई पड़ते 
हैं। अ्रपने पहले उपन्यातों की दृष्टिकोण को उन्होंने “यथार्थेन्मुख 
आदर्शवाद! कहा है, परन्तु गोदान' और “कफ़न' में वह विशुद्ध 
अथार्थवादी हैं। गोदान' में उन्होंने होरी जैसे एक सामान्य दुबल कृषक 
को अपनी कथा का नायक बनाया है। होरो किसी भी तरह आदर्श नहीं 
'कहा जा सकता । भारतीय कृषक की सारी मजबूरियों का वह सम्पूर्ण चित्र 
है | परन्तु इन मजबूरियों ने उसे एक अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान 
किया है । इस उपन्यास में प्रेमचन्द समाज के सारे संगठन और सभ्यता 
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के सारे ढोंग एवं धर्म श्रोर ईश्वरवाद को संदेह की दृष्टि से देखते हैं । 
'सुनीता? में जैनेन्द्र प्रेम और भोग की समस्या को और भी नंगे रूप में सामने 
रखते हैं। “कफ़न' की कहानियाँ समाज की ध्र्म, संस्कृति, सभ्यता, विवाह 
ओर प्रेम की सारी विडम्बनाओं को और भी शक्ति के साथ उपस्थित 
करती हैं | मनुष्य कहाँ तक गिर गया है, करोड़ों-करोड़ों व्यक्तियों के जीवन 
में सुख प्रवंचना-मात्र है, यह पाठक से छिप नहीं रुकता | यह स्पष्ट है कि 
इसकी ज़िम्मेदारी समाज और राष्ट्र पर है--उत्पादन के साधनों का 
राष्ट्रीय करण और अर्थ का संतुलित वितरण ही इन रोगों का निदान है । इन 
उपन्यासों और कहानियों ने साहित्य की उस धारा का भ्रीगणेश किया 
जिसे प्रगतिवाद कहते हैं । वैसे प्रेमचन्द्‌ के उपन्यासों और उनकी कहानियों 
में सामयिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार 
किया गया है, परन्तु अब साहित्यिक केवल तठस्थ विचारक न रह कर 
क्रान्तिकर्मी बन गया है । 

काव्य-सहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता हैकि इस क्रांति के 
कई पहलू हैं | एक पहलू बच्चन की कविता है जिसमें कवि के अपने 
व्यक्तिगत स्वर इतने मुखर हो गये हैं कि उसके पास गोपनीय कुछ भी 
नहीं रह गया है। भाषा, विषय, छुन्द और टेकनीक के नये प्रयोगों के 
साथ वह जीवन, प्रेम और संसार एवं प्रकृति को नई आँखों से देखता है। 
छायावादी काव्य कल्पना के पंख लगा कर आकाश में उड़ा-उड़ा फिरता 
था | बच्चन, नरेन्द्र, अंचल, शिवमंगलसिंह 'सुमन'ः और गिरिजाशंकर 
माथुर की कविताओं में वह स्पष्टतया जीवन के निकटतर आ गया है। 
दूसरा पहलू पंत की “युगवाणी” और '्राम्या' की कविताएं हैं. जिनमें कवि 
समाज, राष्ट्र और भावो संस्कृति को नई रूपरेखा तैयार करता है और 
लोक-नेता के रूप में सामने आता है। १६३६ ई० के आस-पास भारतीय 
राजनीति में एक नई शक्ति ने पदापंण किया | यह समाजवाद या साम्यवाद 
की शक्ति थी। भारतीय राजनेतिक क्षेत्रों के लिए समाजवाद और साम्यवाद 
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नए शब्द नहीं ये । १६२१ ई० को रूसी क्रान्ति के बाद ये शब्द संसार में 
प्रचलित हो गए थे। दिन्दी के कवि और साहित्यकार भो इनसे परिचित 
थे। परन्तु इसी समय महात्मा गाँधी ने राजनीति के क्षेत्र में पदापंण किया 
शोर आध्यात्मिक साधनों को लेकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई आरम्भ 
की । गाँधीजी ने जिन मूल्यों पर बल दिया वे सांस्कृतिक मूल्य थे। सत्य, 
अहिंसा, दया, क्षमा, त्याग, कष्ट-सहन, आत्मप्रताड़न और साधन की 
शुद्धता को उन्होंने एक महान्‌ साम्राज्य के विरुद्ध शत्र-को तरह चलाया। 
हिन्दी कवियों और कथाकारों के लिए आ्रध्यात्मिक श्रस््रों द्वारा लड़ी हुई 
यह लड़ाई गौरव और अभिनन्दन का विषय थी । भारतीय संस्कृति में जो 
कुछ उन्नत और महान्‌ था, गाँधी जी उसके प्रतीक के रूप में सागने 
आए । परन्तु गाँधी जी के आ्रान्दोलनों ने कवियों और कथाकारों को कुछ 
गहरा सोचने पर भो वाध्य किया । उन्होंने अपने चारों ओर के दुःख और 
क्रन्दन के लिए एक निदान की खोज की । समाजवादियों के पास एक बना- 
बनाया निदान था--माक्स और माकक्‍्संवाद | माक्सवाद के रूप में एक 
नया जीवन-दर्शन साहित्यकारों के सामने श्राया और उन्होंने कभी गाँवी- 
बाद और माक्सवाद में पटरी बैठाने का प्रयत्न किया, कभी माक्सवाद को 
श्रेष्ठता के गीत गाये | पंत के परवर्ती काव्य में भूतवाद और अध्यात्मवाद, 
गाँधीवाद और माक्लंवाद का यह इन्द्ग पूर्णंतयः प्रतिब्रिम्बित है। सम- 
सामयिक साहित्य भ्रभी इन दो अतियों” के बीच में से अपना मध्यम मारे 
नहीं निकाल सका है। 


परन्तु फिर भी यह गौरव की बात है कि समसामयिक साहित्य में 
प्रगतिशील मानवजीबन के कुछ अ्रत्यन्त मदइत्त्वपूर्श प्रश्न उठाये गये हैं और 
उन्हें एक सावंभौमिक पटभूमि में रख कर उन पर विचार किया गया है। 
उदाहरण-स्वरूप हम आ्राम्या? ( पंत ) को ले सकते हैं जिसमें हम कविें को 
नारी-पुरुष के श्रप्राकृतिक जीवन, आधुनिक सभ्यता और ग्रामीण जीवन की 
विडम्बनाशं के प्रति खड्गहस्त पाते हैं। “प्राम्या' का कवि केवल नैतिक 
१४ 
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उन्नयन नहों चाहता | बहिरन्तर रूपांवर दो | ग्राम हमारी ससरकृति की 
इकाई हो । ग्रामों में रहने वाली जनता के कसंस्कारों का नाश हो ओर 
उनकी सहज स्फूर्ति ओर सहज अनुभूति के आधार पर नई संस्कृति का 
निर्माण हो । नारी नर से स्वतंत्र जीवन की महत्वपूरं इकाई बन जाये। 
पुरुष-नारी की कामैच्छा श्रन्न-जल की इच्छा की तरह स्वाभाविक और 
स्वस्थ वृत्ति बने | श्रम ही इस नई संस्कृति का मूलभूत सिद्धान्त बने जिससे 
कोई किसी का शेषण न कर सके | परन्तु सामाजिक जीवन के इस पुन- 
सेंगठन के साथ मनुष्य के अन्तज्ञगत का भी पुनर्सेगठन हो । दया, क्षमा, 
सहयोग, सत्य, अहिंसा इत्यादि उपयोगी जीवन-तत््वों का उपाजन आवश्यक 
समझा जाये । मध्ययुग में नेताओं की दृष्टि अ्रन्तजंगत के संजोबी तस्तों 
पर ही अधिक थी, आज हम अ्रन्न-बस्र पर ही अधिक बल देते हैं। दोनों 
दृष्टिकोण संकीर्ण हैँ। मनुष्य को एक ही समय एक साथ दोनों तत्वों का 
उपार्जन करना होगा तभी बह एक नये स्वर्ग का अवतरण देख सकेगा । 
कला, साहित्य और संगीत के जो तत्त्व मध्ययुग की संस्कृति के प्रमुख अ्रंग 
थे वे आज मृतप्राय हैं| श्राज युग के अनुरूप नई रागात्मिक वृत्ति का 
अन्वेषण करना होगा । इस प्रकार वहिजंगत, अंतर्जगत और रागात्मिक 
वृत्ति के पुननिमाण द्वारा हम नये मानव को नये ढंग से गढ़ सकेंगे। 
स्वस्थ ग्रामीण संस्कृति के साथ नागरिक संस्कारों का योग होगा और देश- 
काल के बंधन को तोड़कर कालांतर में यह संस्कृति विश्व-संस्कृति बन 
जायेगी । तब जनयुग का आरम्म होगा। 

यह स्थष्ट है कि समसामयिक साहित्यकरता श्राज अत्यन्त जागरूक है। 
वह न केवल हृदयघर्मी है, न बुद्धिविलासी। उसे युग की समस्याश्रों को 
हल करने की चिंता है। वह देश, समाज और संसार को एक नये पथ 
पर डालना चाहता है। यह स्पष्ट है कि वह पराने मूल्यों को अस्वीकार 
कर रहा है। परन्तु उसने अ्रपने साहित्य-द्वारा जो नये मूल्य उपस्थित किये 
हैं वे क्या कम महत्त्वपूर्ण हैं ! 
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पाँच वर्ष हुए देश स्वतंत्र हो गया है ओर हिन्दी का साहित्यकार नई 
ज़िम्मेवारियाँ लेकर अपने कतंव्य-्क्षेत्र मं उतर आया हैं। अभी उसकी 
दिशाएँ ठीक-ठीक निर्टिष्ट नहीं हुई हें--कुछ इसी से समसामयिक साहित्य 
विश्वंखल जान पड़ता है--परन्तु नया मार्ग खोजने के लिए वह वद्धपरिकर 
है, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता | काव्य के ज्षेत्र में पंत की चार 
रचनाएँ 'स्वणं-धूलि! ( १६४७ ), 'स्वर्ण-किरण? | १६४७ ), “युग-पथः? 
(१६४६ , ओर “उत्तरा' ( १६५४० ) दिनकर का कुरुक्षेत्र (१६४८) और 
नरेन्द्र का 'रक्त-चन्दन! ( १६४८), उपन्यास के क्षेत्र में श्रश य का शिखर : 
एक जीवनी' (१६४०-४८), भगवती बाबू का "टेढ़े-मेढ़े रास्ते' (१६४८), 
अमृत लाल नागर का महाकाल? ( १६४८ ) और उपेन्द्रनाथ अश्क का 
उपन्यास “गिरती दीवार ( १६४६ ), कहानो के क्षेत्र में कृष्णचन्द, वल- 
राज साहनी, अश्क और भगवतीचरण वर्मा की रचनायें नये चिंतन 
और नये कला-अ्योगों के प्रमाण हैं | इन रचनाश्रों के होते हुए हिन्दी का 
सामयक साहित्य भावी के प्रति निःशंक दृष्टि से देख सकता है । नाटक के 
क्षेत्र में अमो हम कोई मार्ग निकाल नहीं सके हैं परन्तु विभिन्न प्रान्तों में 
ओर अखिल भारतीय स्तर पर रंगमंच के पुनरुत्थान का एक बड़ा प्राणवान 
प्रयत्न हो रहा है। नये रंगमच के लिए जो नाटक लिखे गये हैं वे थोड़े हैं 
परन्तु वे आगे के नाटकों के लिए पथ-प्रदर्शन का काम देगे। नित्रन्ध, आलो- 
चना, रिपोर्टाज रेडियो-नाटक ओर फ़ीचर ओर अन्य श्र्वाचीन साहित्य- 
कोटियों के क्षेत्र में सामयिक साहित्य ने जो दिया हैं वह किसी भी तरह 
समय के पीछे नहीं है । राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी का जो गौरव मिलने 
जा रहा है, उस गौरव की रक्षा सामयिक् साहित्य पूर्णतयः कर सकेगा, 
ऐसी श्राशा हो तो कोई भश्रांति को बात नहीं है | दिन्दी भाषा के श्रन्तर्पा- 
न्‍्तीय और अन्तरोष्ट्रीय महत्त्व की वृद्धि के साथ उसका साहित्य भी हिन्दी 
प्रदेश की सीमाओं से निकल कर अखिल भारतीय और सावंभौमिक महत्व 
प्राप्त करेगा ओर वह निकट भविष्य में ही विश्व साहित्य को नये-नये रत्न देगा। 





जन-साहित्य 


हमारे अपने युग में ज्न साहित्य की आवाज जोरों से उठी है। रूस 
में गोकीं ने और हमारे अपने देश में प्रेमचंद ने सबसे पहले इस प्रकार 
का साहित्य तैयार किया है जिसमें पीड़ितों, शोषितों श्रौर उपेक्षितों को नायक 
( “हीरो” ) बनाया गया है | इस प्रकार के साहित्य में जन-समूह को आशा- 
थ्ाकांचषा अत्यन्त उद्देग के साथ प्रकाशित हुई है। इसे हम 'जन-साहित्य' 
कहते हैं | साहित्य और जीवन के जिस अनिवार्य सम्बन्ध को हम इतना 
महत्त्व देते है उससे-आगे बढ़ कर यहाँ जीवन ही साहित्य बन जाता है। वह 
जीवन भी एक वर्ग का । सामंतों, राजा-महाराजाश्रों या धनीमानी मध्यवित 
बर्ग का जीवन उपेक्षणीय ओर प्रतिक्रियावादी बता कर छोड़ दिया जाता है। 


“जनता का साहित्य, 'प्रोलेतरेत साहित्य'---यह आज की आवाज है। 
इस साहित्य के विषय क्‍या हों, प्रेरणा क्‍या हो, रूपरंग क्या हो, इस 
विषय में सभी में मतेक्य नहों है।अ० भा० प्रगतिशील लेखक-संघ 
- ( १६३८ ) के घोषणापत्र में नये जन-साहित्य ( प्रगतिशील साहित्य ) 
की रूपरेखाएँ गढ़ने का प्रयत्न किया गया है-- 

“भारतीय समाज में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं। यद्यपि प्रतिक्रिया की 
भावना में श्रब॒ जीवन के तत्व अवशिष्ट नहीं हैं और उसका विनाश 
अन्ततोगत्वा अ्रवश्यम्भावी है तथापि वह श्रब भी क्रियाशील है और अ्रपने 
को बनाए रखने के लिये एड़ी-चोटी का ज़ोर |लगा रही है | जब से प्राचीन 
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स॑स्कृति का श्रंत हुआ है तब से मारतीय साहित्य में जीवन के यथार्थों से 
भागने की घातक प्रवृत्ति ने जड़ जमा ली है। उसने यथार्थो" से भाग क( 
निराधार अ्रध्यात्म और कोरी आदर्शावादिता में जाकर शरण लेने का 
प्रयत्न किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उसका शरीर और उसकी 
आत्मा निर्जीव हो गई है और उसने एक जड़ कलावादिता तथा जीवन के 
प्रति एक ऐसे दृष्टिकोण को अपना लिया है जो पुरोगामी और 
पतनोन्मुख है । 


प्रत्येक भारतीय लेग्वक का कतंव्य है कि वह भारतीय जीवन में होने 
वाले परिवर्तनों को अभिव्यक्ति दे और साहित्य में वैज्ञानिक बुद्धिवाद का 
समावेश करके देश में क्राँति की भावना के विकास में सहायता पहुँचाये । 
उन्हें साहित्य-समीक्षा के एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए जो 
परिवार, धम, काम, युद्ध और समाज के प्रश्नों पर सामान्यतः प्रतिक्रिय[- 
शील ओर पराणपंथी प्रद्धत्तियों का विरोध करे। उन्हें ऐसी साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का विरोध करना चाहिए जो साम्प्रदायिकता, जाति-द्रेष तथा 
मनुष्य के शोषण की भावना को प्रतित्रिम्बित करती हों । 


हमारे संघ का उद्द श्य साहित्य तथा अन्य कलाओओं को जो अ्रत्र तक 
रूद्िपंथी वर्गों के हाथ में पड़ कर निर्जीब होती जा रही हैं, उनको शुद्ध 
करा के, उनका निकटतम सम्बन्ध जनता में कराना और उन्हें जीवन के 
यथार्थो' की अ्रभिव्यक्ति का माध्यम और नये विश्व का निर्माण करने वाली 
शक्ति बनाना है। 


भारतीय संस्क्ृति की सर्वश्रेष्ठ परम्पराग्नों के उत्तराधिकारी होने के 
कारण देश में फैली हुई प्रतिक्रिया की प्रत्येक भावना की आलोचना करना 
हमारा कतंव्य है। और हम रचनात्मक तथा विवेचनात्मक साहित्य के 
माध्यम से उन सभी शक्तियों को बल प्रदान करेंगे जो हमारे देश को उस 
नये जीवन की और ले जायेंगी जिसके लिए वह संघर्ष कर रहा है। हमारा 
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विश्वास है कि नये भारतीय साहित्य को हमारे दैनंदिन जीवन की आधार- 
भूत समस्याओं भूख और विपन्नता, प्राणपंथी सामाजिकता और राजनैतिक 
परतंत्रतु का चित्रण करना चाहिये। जो कुछ भी हम में उदासीनता, 
निष्क्रियता और विवेकहीनता उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिक्रियाशील 
समभते हैं ओर उसका प्रतिवाद करते हैं; जो कुछ भी हममें एक आलोचक 
की वह स्वस्थ जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जो संस्थाश्रों श्रोर प्रचलित रीति- 
रिवाजों को विवेक की रोशनी में देखती है ओर हमें अपने कार्य में, अपने 
गी संगठित करने में, परिवर्तन लाने में सहायता पहुँचाती है, उसे हम 

प्रगतिशील समझते हैं और स्वीकार करते हैं ।! ऊपर जो विवेचन उद्धत 
किया गया है, उससे स्पष्ट है कि नये साहित्य की पुकार के अर्थ है-- 

(१) किसानों, मज़दूरों, हरिजनों, शोषितों और पीड़ितों की समस्याओं 
का विवेचन और उस विवेचन के श्राधार पर क्रान्ति-मूलक प्रगतिशील 
साहित्य की रचना 

(२ ) इस नये साहित्य के नये कला-मूल्यों का सूजन 


( ३ ) प्राचीन साहित्य के सभी उपयोगी तत्ततों का इस नये साहित्य 
में समावेश 

(४ ) मनुष्य की मौलिक प्रवत्तियों ( तृष्णा, अन्न, काम इत्यादि ) 
को नेसगिक स्वतंत्रता की घोषणा इस नये साहित्य के माध्यम से 

(५ * उदासीनता, निष्क्रियता श्रोर विवेकहीनता के विरुद्ध जिहांद 

(६ ) जाति, वर्ग, देश से ऊपर उठकर व्यापक विश्व को लेकर 
मौलिक दृष्टिकोण की सुष्टि । 

सच तो यह है कि अभी तक हम साहित्य, कबिता और कला को एक 
अत्यंत संकीर्ण दृष्टिकोश से परखते रहे हैं । मध्ययुग के श्रन्त तक का 
हमारा साहित्य सामंत राजा-महाराजा, अमीर और वर्ग-विशेष को ही 
सामने रखकर लिखा गया । इस साहित्य ने जनन्‍्मन तैयार नहीं किया | 
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मशीन-युग ने नया बुजआ वर्ग खड़ा क्रिया | उसने सामंतवाद और धर्मवाद 
से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और अनेक प्रगतिशील तत्वों का समावेश 
किया । परन्तु मशीन-युग के आरम्म के कवि और लेखक नये बुजंआ वर्ग 
से बाहर नहीं निकल सके। धीरे-घीरे साहित्य का नेतृत्व उनके हाथ से 
निकल गया और नया मज़दूर-बर्ग इसका नेता बना। परन्तु यह वर्ग साहित्य- 
सम्बन्धी अपनी धारणाओं का स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सका है और न युग- 
युग से चले आते जन-गीतों और जन-कथाओं को ही अपनी नई कला का 
अ।धार बना सका है। परन्तु यह निश्चित है कि आज के साहित्य में 
जीवन को पुकार बहुत तीब्र ख्वरों में उठी है और उसे अस्वीकार करना 
ख्रसम्भव है। जैसे-जैसे हम युगों-युगों से चली आती जन-संस्कृति को 
समभते जायेंगे, वैसें-वेते हम जन-साहित्य की ओर बढ़ते चलेंगे । 
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महादेवी का काव्य 


महादेवी के काव्य की विशेषताश्रों को भली भाँति समझने के लिए 
उसे अपने युग और अपने साहित्य की वीथिका में रखना होगा । अपनी 
भूमिकाओं और विवेचनाशों में महादेवी ने इनका उल्लेख किया हैं, परन्तु 
इन पर विस्तारपुबंक लिखा जा सकता है। वास्तव में महादेवी को कविता 
उस 'छायावाद' की कविता का सर्वश्रेष्ठ विकास है जिसके जन्म और विकास 
का समय १६०६-१६३६ तक माना जा सकता है। १६३६ के बाद हिन्दी 
काव्य में नई शक्तियाँ आईं | साहित्य में यथाथंवाद का प्रवेश हुआ और 
राजनीति में समाजवाद ओर साम्यवाद को पुकार उठने लगीं। 'दीपशिखा' 
१६४२ में प्रकाशित हुई है। उसकी कविताओं का रचनाकाल १६३६- 
४२ है | परन्तु उसकी भूमिका से यह स्पष्ट है कि महादेवी इसे युग-धारा 
की वस्तु नहीं समझती । वे जैसे हिचक रही हों । “नवीन प्रभात के वैतालिकों 
के स्वर के साथ इसका स्थान रहे ऐसी कामना नहीं --वह यह कह रही हैं | 
यथाथवाद के प्रति उनका ब्यंग अनेक पंक्तियों से स्पष्ट है--“ आज का 
यथाथबाद बुद्धि और साम्यवाद का ऐसा पत्र है जिसके आविभ्भाव के साथ 
ही आलोचक जन्मकंडंली बना-बना कर उसके नचक्रवर्तित्व की घोषणा में 
व्यस्त ही गये | स्वयं उसके जीवन और विकास के लिये कैसे वायुमंडल, 
कैसी धूपछाया श्रौर कितने नीर-क्षीर की श्रावश्यकता होगी, इसकी उन्हें 
चिंता नहीं |? “यह युग यथाथंवादी है श्रतः जीवन के स्पंदन के बिना 
उसका यथाथ इतना शोतल हो उठता है कि अश्लील उत्तेजनाश्रों से 
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उसमें क्त्रिम उष्णता भरी जाती है।” “पिछली दुःख-रागिनो का वायु- 
मंडल और आज की दुःखकथा का धरातल भी ध्यान देने योग्य है। वाह्म 
संसार को कठोर सीमाओं ओर अंतर्जगत की अनुभूति ने इस दःख को 
एक अन्तमंखी स्थिति दे दी थी। » >< आज के दशख का सम्बन्ध जीवन 
के स्थल घगतल की विषमता से रहता है श्रतः समष्टि के आर्थिक आधार 
पर वाह्य समाज के जीवन को बहुत सच्चाई व्यक्त करता तो शुद्ध सिद्धांतवाद 
के स्थ[न में सजीवता और स्माविकता रहती >< »>< ” | “केवल बौद्धिक 
चेतना के कारण यथार्थान्मुख कवि ने उस पीड़ित जीवन के मानचित्र और 
विकृृतियों को रेखागणित लेकर ही काये आरम्भ किया था। जैसे-जैसे यह 
साधन अधिक पटु और कम सह्दृदय व्यक्तियों के दवाथ में पड़ते जाते हैं वैसे- 
वैसे अपने संकेत और सार्थकता खोते जाते हैं। दलित की सुनी सुनाई 
शोक-कथा का जैसा प्रदर्शन होता है वह आआँसुओं के अभाव और शरीर 
के व्यायाम से भरे-पुरे स्थापे से निकट श्राता जा रहा है जिसमें मृतक 
का गुण गा-गा उसकी परोक्ष अत्मा को शोकांजलि दी जाती है ।” “यथाथ्थे- 
वाद के पास दलितवर्ग को छोड़ कर जो एक ओर चिरन्तन विषय 
रह जाता है वह है नारी । रिछला युग इसे बादल, तारे, संध्या के रंग 
आदि से छिपा आया था, अतः यथार्थ ने छायाग्रही बन कर उसे घल 
में खींच ही नह-ों लिया, वरन्‌ वह जीवन के श्र स्तर दूर करके उसके 
कंकाल को नाप-जोख करना चाहता है। >< ><” महादेवी के उपयक्त 
कथन के अनुसार यथाथंवादी ( प्रगतिबादी ) काव्य को विशेषताएँ हैं :' 


(१) धौद्धिकता' का आधिक्य 
(२ ) साम्यवाद 
( ३ ) अश्लील उत्तेजना एँ 


(४ ) भौतिक जीवन की विषमता पर दुःख और उसके आर्थिक 
आधार का निराकरण 


( शृश्ण ) 


(५ ) सिद्धांतवाद 
(६ ) कृत्रिमता और अ्नुभूतिहीनता 


(७) दलितों, शोषितों और नारी-जीवन के प्रति केवल मात्र 
व्यावहारिक दृष्टिकोण, परन्तु अपार सहानुभूति.। नये काव्य की ये 
विशेषताएँ. छायावाद के बिलकुल विपरीत हैं । 


छायावादी कवि भौतिक जीवन के घरातल पर कम उतरता है| उसका 
बल है उसका स्वप्न, उसकी अनुभूति, नारी के प्रति उसका दैवी भाव और 
सावभौमिक करुण | टुःखी और पीड़ित उसे प्रिय हैं केवल उनके दुःख और 
पीड़ा के नाते | वह दुःख और पीड़ा के कारणों तक नहीं जाता । वह दुःख 
ओऔरपीड़ा का स्तवगान करके रह जाता है। स्पष्ट हैँ इस प्रकार के काव्य में 
सिद्धान्तववाद और बौद्धिकता का प्रभाव होगा | वास्तव में छायावाद का 
युग १६३६ तक समाप्त हो जाता है, परन्तु नई प्रवृत्तियों के जन्म और 
विकास में समय लगता है। १६३६--१६४२ यही संघिकाल है। इस 
समय काव्य को आदशोन्मुख और यथाथोंन्मुख प्रवृत्तियों में इन्द्र चल 
रहा है | 

इन पच्चीस वर्षों (१६०६--३६ ) के हम दो भाग कर सकते हैं | 
१६२५ में आँयू' का प्रकाशन हुआ और यही वर्ष विभाजन-रेखा है। 
सोज़ह वर्षों के इस समय म॑ नए काव्य को अनेक प्रयोग करने पड़े और 
माषा, शैली, और श्रभिव्यंजना के नये-नये रूपों की खोज करनी पड़ी । 
“इन्दु! ( १९०६--१६ ) और “सरस्वती' ( १६०० ) की पुरानी फ़ाइल 
इसका प्रमाण हैं। १६२४--२६ तक इस काव्य क्री रूपरेखा स्थिर हो 
चुकी थो। पुस्तक-रूप जो नया काव्य प्रकाशित हुश्रा था, उसके 
कई पक्ष थे-- 


( क ) प्रेमाख्यान-- इसकी प्रमुख रचनाएँ थीं जयशंकर प्रसाद 
का 'प्रेममथिक'ः (१६१३ ), दरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि? कृत 'प्रेम- 
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पथिक? ( १६ १८ ), रामनरेश त्रिपाठी के काव्य मिलन! ( १६१८ ) और 
वपथिक! ( १६२० ) और सुमित्रानंदन पंत की ग्रंथि! ( १६१६ ) 

( ख ) उच्छुवासपूण भावना-प्रधान कविताएँ--इनमें प्रमुख हैं 
मन्नन द्विवेदी का प्रेम' ( १६१५ ), सुमित्रानन्दन पंत का उच्छवास 
( १६२२ ) और जयशंकर प्रसाद का आँसू” ( १६२५ ) 

(ग ) रहस्यवाद की कविता--इसकी प्रमुख रचनाएँ हँ---जयशंकर 
प्रसाद के 'कानन-कुसुम (१६१३) और 'चित्राधार'! (१६ १८),लोचन प्रसाद 
शर्मा का प्रवासी? ( १६१४ ), मुकुटधर पांडेय का 'पूजाफूल? ( १६१६ ),. 
ईश्वरी प्रसाद वर्मा का सौरभ! ( १६२१ ), निराला की “अ्रनामिका' 
( १६२३ ), रूपनारायण पांडेय का राग” ( १६२४ ), मोहनलाल 
महतो का "निर्माल्य/ (१६२६ ) और रामनाथ सुमन का “विपंची?' 
( १६२६ ) | रचनाश्रों की इस तालिका से यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार 
की रचनायें महादेवी ने हमें दी हैं, उस प्रकार की कुछ रचनाएं पहले 
भी लिखी जा चुकी थीं | मुकुटधर पांडेय, मोहनलाल मेहतो, जयशंकर 
प्रसाद और सुमित्रानन्दन पंत की रचनाएँ लोकप्रिय भी हो चुकी थीं और 
छुंद-चयन, भाषा ओर मूर्तिमत्ता की दृष्टि से महादेवी के प्रारम्भिक काव्य 
( नीहार' और 'रश्मि ) पर इनका प्रभाव है परन्तु महादेवी जैसी जिज्ञासा 
झोर उन जेसी एकांत-निष्ठा अन्य किसी में नहों है। 'आँसू?, 'वीणा' और 
पल्‍लव' के प्रकाशन के बाद इस नई काव्यधारा मे स्थायित्व ञ्रा गया था।' 


तभी महद्यादेवी ने काव्यक्षेत्र में प्रवेश किया और शीघ्र ही उन्होंने 
अग्रजों में स्थान ले लिया | अगले दस वर्षो में उन्होंने ग्रपनी गोति-कला 
को इतना विकसित कर लिया कि उनके गीत संसार के सब-श्रेष्ठ गीतों” 
के सम्मुख रखे जा सकते हैं। 'नीहार! ( १६३० ), 'रश्मि? ( १६३२ ), 
( 'नीरजा? ( १६३५ ) और “सांध्यगीत”! ( १६३६ ) में उनकी रहस्यवादी" 
मावना श्रोर उनके कवि-व्यक्तित्व का निरन्तर विकास होता गया है। इन 
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'-बषों में प्रसाद, पंत और निराला का भी सर्व-श्रेष्ठ काव्य हमारे सामने 
आता है। इनमें प्रसाद के काव्य में विविध विषयों का इतना वैभव नहीं 
है। महादेवी की रचना की तरह वह भी बहुत कुछ एक्रान्तिक और स्वयं- 
“निष्ठ है। पंत और निराला का विषय-वैमव, उनकी कला का प्रसार और 
उनके प्रयोग अनन्त हैं। परन्तु महादेवी की अपनी श्रकेली साधना है। चुने हुए 
छन्दों में, कुछ श्रत्यन्त साथिक संगीत-प्राण शब्दों को लेकर कल्पना, अनु- 
भूति और विचार का जो प्रासाद उन्होंने खड़ा किया है, वह युगों- 
-थुगों तक प्रकाशस्तम्म बना रहेगा | धर्म के भीतर से नहीं, कवि की अंतद्द ष्टि 
श्र नारी की एकांत साधना के भीतर से उन्होंने प्रकृति और मनुष्य से परे 
परन्तु इन्हीं में व्याप्त अखंड, अपरिच्छिन्न, असीम चिन्मय सत्ता को देखा है। 
इसोलिए उनका काव्य सब से अलग, सबसे अधिक व्यक्तिगत, सब से 
“अधिक एकांतनिष्ठ है। उठकी अपनी सीमायें हैं, परन्तु अपनी सीमाश्रों के 
भीतर वढ अपराजेय है। महादेवी की ये ३००--४०० कविताएँ एक ही 
सूत्र में पिरोयी श्रनेक हीरक-मणियों की तरह सतत भास्वर हैं । 


१६ वीं शताब्दी के अंत होते-होते हिन्दी प्रदेश बंगला काब्य से 
परिचित हो चुका था | माशकेल, विहारीलाल, हेमचन्द्र ओर रबीन्द्रनाथ 
हिन्दी प्रदेश में भी पहुँचे । इनमें रवीद्र नाथ ठाकुर की कविता पर शैंग्रेजी 
स्वच्छुन्दतावाद, उपनिषदों के रहस्यवाद, बंगाली भावुकता ओर वैष्णव 
भक्ति का प्रभाव था। १६१३ के आसपास के उनके काव्य के अनुकरण 
से ये प्रभाव भी हिंदी में आ गये | परन्तु रवीद्धनाथ ने अ्रकेले छायावाद 
काव्य को जन्म दिया, यह कहना श्रत्युक्ति होगी। १६०० ई० के बाद से 
सरस्वती? में कीदूस , शैली, वर्ड्ृसवर्थ, ब्लेक आदि रोमांटिक कवियों के 
अनुवाद प्रकाशित होने लगे थे। इन श्रनुवादों ने अनुवाद-कर्त्ताश्रों और 
लेखकों को प्रभावित किया | दूसरे, अ्रग्रेजी की उच्च वच्चाश्रों में रोमांटिक 
काव्य पढ़ाया जाने लगा था और हिंदी के नये कवि उससे श्रपरिचित नहीं 
रह नसके। पंत द्वारा अंग्रेज़ी रोमांटिक काव्य का प्रभाव मुख्य रूप से 
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हिंदी में आया । (५? और “निराला? दोनों रवीन्द्र के काव्य से प्रभावित: 
हैं | पंत के 'पल्लव” और निराला की कितनी ही कविताओं में रवोन्द्र के 
स्वर बोल रहे हैं। निराला ने विवेकानंद के श्रद्वेत भक्ति के काव्य से भी 
स्फूर्ति ली । प्रसाद ने रवीन्द्र की “गीतांजलि? के प्रभाव को ग्रहण किया । 
“फरना' की कविताएँ इसका उदादरण हैं । परन्तु उन्होंने इस प्रभाव को 
शीघ्र ही छोड़ दिया | उदू' कान्‍्य की व्यंजना-शेली और भावुकता एवं 
संस्कृत मुक्तकों एवं आचार्यों की स्थापना से इंगित लेकर उन्होंने अपने 
लिए एक विशिष्ट काब्य-शैली का निर्माण किया । केवल एक दशक १६१०- 
२० के भीतर हिंदी काब्य में महान्‌ क्रान्ति हो गई है । जिन लोगों ने इसका 
सूत्रपात किया वे बेंगला या अंग्रेज़ी के पंडित थे। जितनी शीघ्रता से यह 
क्रान्ति हुई उसका उदाहरण देश की कविता के इतिहास में मिलना 
असम्भव है | इस क्रान्ति के कारण पाठक कवियों से बहुत पीछे रह गये । 
उन्होंने कवि पर अस्पष्टता, छायात्मकता, अनैतिकता, पाश्चात्य काव्य- 
साहित्य का अनुकरण, रवीन्द्र की जूठनन--सो तरह के आक्षेप लगाये | कवि 
सौन्दर्योन्‍्मुल था। वह लापरवाद्दयोे से गाता गया। इस अहता भाव ने 
पाठक-कवि का विरोध बढ़ाया | लगभग एक दशक तक यह विरोध चलता 
रहा | १६३० के लगभग साधारण जनता में ये छायावादी कवि लोकप्रिय 
हो चुके ये और समीक्षकों ने उनके काव्य में सौन्दय का पता लगा लिया था।: 
१६३५-३६ तक हिन्दो काव्यन्जगत पर छायावाद का राज रहा।. 
इसके बाद धीरे-धीरे उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया ने जन्म लिया और प्रगतिवाद 
नाम को नई धारा श्रकाश में आई । छायावाद के कुछ अग्रगएय कवि 
पंत, निराला, भगवतीचरणु-- इसके नेता बने । 

तो यह स्पष्ट है कि महादेवी के आ्राने से बहुत पहले उनके काव्य की. 
भूमि लोकप्रिय हो चली थी। रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि! का व्यापक: 
प्रभाव दिंदी कविता ने ग्रहण कर लिया था श्रीर उसके शअ्रज्ञात सत्ता के 
प्रति प्रणतिमाव के गीत पत्र-पत्रिकाश्रों के अग्नपृष्ठ पर छुप रहे ये । महादेवीः 
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"ने रहस्यवाद की ओर एकांतनिष्ठा दिखलाई ओर धीरे-धीरे अपने भाव-प्रकाशन 
“को इतना व्यक्तिगत बना लिया कि छायावाद ( या रहस्यवाद » के कवियों में 
उन्हें सहज ही अग्रस्थान प्राप्त हो गया है । परन्तु प्रारम्भ मं उनको कल्पना- 
-तिशयता उनकी ल्लोकप्रियता में बाधक भी हुई। पाठकों ने उनको अत्यन्त 
भावुक पंक्तियों को प्रलाप-मानत्र समक कर उनकी खिल्‍्ली उड़ाई । कल्पना 
के इस लोक की बात कौन समझता -- 
चाहता है यह पागल प्यार । 
अनोखा एक नया संसार ! 
कलियों में उच्छुबास शुत््य में तानें एक वितान, 
तुहिन-कर्ों पर सूद कंपन से सेज बिछा दें गान; 
जहाँ सपने हों पहरेदार, 
अनोखा एक नया संसार ! 
करते हां आलोक जहाँ बम-बुक कर कोमल प्राण, 
जलने में विश्राम जहाँ, मिटने में हो निर्बाण 
बेदना मधुमदिरा की धार, 
अनोखा एक नया संसार । 
मिल जावे उस पार ज्षितिज के सीमा सीमा-दहीन, 
गर्वलिे नक्षत्र धरा पर लोटें होकर दीन ! 


उदधि हो नभ का शयनागार, 
अनोखा एक नया संसार । 


“इस भावुकता पर चिद कर न जाने कितने पत्रों में व्यंगचित्र बने ! तब कौन 
:शइसका रहस्य पर सकता था ! 

इन हीरक से तारों को. 

कर चूर बनाया प्याला, 


( २२३ ) 


पीड़ा का सार मिला कर 

प्राणों का आसव ढ़ाला; 

मलयानिल के भोकों में 

अपना उपहार समेटे 

में सूने तट पर आई 

विखरे उद्गार समेटे 
जहाँ शब्दशब्द के अभिधाथ से अधिक बता रहे हैं, या जहाँ अ्रभि- 
धार्थ का एकदम लोप कर उन्हें प्रतीकों के रूप में अहण किया गया है-- 
और प्रतीक भी एकदम नये, एकदम व्यक्तिगत--बहाँ काव्य कूट-काव्य 
नहीं बन जाता तो क्या बनता ! आज भी महादेवी वर्मा का सारा काव्य 
सत्र किसी के लिए सहज रूप से ग्राहद्य नहीं है । पिछले १०-१२ वर्षों में पत्न- 
पत्रिकाओं में और पुस्तकों के रूप में उस पर काफ़ी लिखा जा चुका है। 
आज भी जत्र यह परिस्थिति है तब दो दशक पहले उनकी साधना को 
किस प्रकार पूर्णतः समझा जा सकता था | 


झोर आज तो महादेवी वर्मा कला और साधना के उस कैलाश पर 
पहुँच गई हैं जहाँ साधना-साध्य एक हो जाते हैं, जहाँ स्वप्न ही काव्य 
बन जाता है और जहाँ से संगीत की मंदाकिनी अहर्निशि प्रवाहित होती 
गहती है । आज तो उनके इस सिद्धपीठ तक तिरले ही पहुँच सकते हैं। 
हो सकता है, किसी श्रजश्ञात सत्ता के विरह में तिल-तिल घुलना 
अ्रम-मात्र हो, यह भी सम्भव है अज्ञात किसी के पद-चाप की बात 
छुलना हो | हो सकता है, भौतिक जगत पर अध्यात्म जगत की छाया 
हेल्वाभास मात्र हो | परन्तु यह निश्चय है कि युगों-युगों में कुछ अ्रत्य॑त 
प्रतिभाशाली व्यक्ति इस छुल के शिकार होते रहे हैं, उनके लिए यह 
मृगतृष्णा ही जीवन की सबसे बड़ी साधना रही है। उनके स्वप्न सुन्दर हैं। 
आज भी उनकी भावुकता, उनकी विह्लता, उनके सपने, उनका व्यक्तित्त्व, 
उनकी साधना, उनकी संगीत-लहरी--ये सब्न हमें प्रभावित करने में समर्थ 
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हैं | अविश्वास और वितृष्णा के इस युग में हम कहाँ तक उस स्व को 
अस्वोकार कर दें जो हमें प्रान्य नहीं है, परन्तु जिन्हें प्रात्य है उनकी साक्षी 
हमारे सामने है। आनन्द और अश्रु के तड़ित-अक्तरों में यह साक्ी 
अस्वीकृत होना मानती ही नहीं। 

इन सपनों ने नई भाषा, नई मूर्तिमत्ता, नए छंद, नए संगीत का रूप 
ग्रहण किया | प्रसाद के शब्दों में--““ये नवीन भाव आंतरिक स्पश से. 
पुलकित थे। आाम्यंतर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा वाह्म स्थूल आकार में भी 
कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। सूक्ष्म आभ्यन्तर भावों में व्यवहार में 
प्रचलित पद-योजना असफल रही | उनके लिए नवीन शैली, नया वाक़्य- 
विन्यास आवश्यक था। हिंदो में नवीन शब्दों की भंगिमा स्पृद्रणीय 
आम्यंतर वर्णन के लिए प्रयुक्त को जाने लगी।” वस्त॒ुतः काव्य के वाह्म 
रूपों में इतना परिवर्तन कभी नहीं हुआ था । परन्तु यह वाह्यांगों की क्रांति 
ही सम्पूर्ण क्रांन्ति नहीं | यह तो एक व्यापक क्रांति की अंग थी। परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि इस परिवतन ने महादेवी वर्मा के रहस्यवादी काव्य 
के लिए माग तैयार किया | इस युग में कबि ने परम्परा से हट कर नई 
प्रकार की अनुभूति अ्र.र नये विषयों के अनुरूप नई भाषा गढ़ी, नई मूर्ति- 
मत्ता का प्रयोग किया, नये प्रतीक बनाये | सत्र कहीं वह सफल नहीं हुआा 
इसका कारण था। जिस रहस्य-भावना के वह रूप देना चाहता था, बह 
एकदम नई भाषा के बंधन में पूर्णतयः बँघ नहीं पाती थी । वर्षों तक 
भाषा अक्षम रही । नए-नए छंदों और नई-नई प्रतीक-पद्धतियों का आश्रय 
कवि के लेना पड़ा | परन्तु जब वर्षों की साधना के बाद कवि के सफलता 
मिली, तत्र वद निश्चय हो अ्रभूतपूर्व थी। इसीसे महादेवी वर्मा का काव्य 
सारे आधुनिक भारतीय काव्य में निराला है, श्रदूभुत है, परन्तु पूर्ण॑तः 
मूलबद्ध है । 


'पंत' का ज्योत्स्ना' नाटक 


पंत के कवि-कम के दो निश्चित रूप हमारे सामने हैं। वीणा? 
(१६ १८-२७), 'पल्लव”? (१६२८) और “गुंजन? में वह मुख्य रूप से सौन्दय- 
विलासी कवि हैं जो वाह्य प्रकृति के सहखरों रूप-रंगों पर मुग्ध है और जिसने 
भाव और भाषा के ज्षेत्र में माधुये की अप्रतिम साधना की है। 'ग्रन्थि! और 
६ ह दे के बी । है ह 
पल्‍लव” की कुछ कविताओं (आँसू, उच्छुवास) में कवि अंतमुंख नहीं हैं । 
वह बहिमुख ही अधिक है। उसने सौन्दर्य, प्रेम, मानव जीवन के उल्लास 
और आशावाद को ही अपने काव्य में बाँधा है। परवर्ती रचनाओं में भी 
यह कवि-रूप हमें मिलता है परन्तु वह विचारों के बोक से बोमिल हो 
गया है | 
वास्तव में पंत के काव्य का दूसरा रूप हमें 'ज््योत्सना! (१६३४) से 
मिलता है। इसे आलोचकों ने कवि के व्यक्तित्व का विस्फोट भी कहा है-- 
तातपय, यह ऐसी दिशा थी जिसकी कोई सूचना स्पष्ट रूप से कवि की पूर्वबतों 
रचनाश्रों से नहों मिलती | यह ठौक है कि गंजन! (१६३२) में मानव- 
कल्याण और आशाबाद की भकलक है और कवि - अपने को उच्चादर्शों का 
प्रेमी और मानव के हृष-विमर्षों का कलाकार कहता है, परन्तु “ज्योत्स्ना? से 
उसके काव्य में कवित्व का साथ 'संदेश? ने ले लिया है। वह नई मानवता, 
विश्वजनीनता और भौतिक-आध्यात्मिक समाहत॑ जीवन का दावेदार बन गया 
है। “ज्योत्स्ना? में इस संदेश की रूप-रेखाएँ सूक्ष्म कल्पना और सौन्दर्य-निष्ठा 
१५ ह 


( २२६ ) 


से रंग कर उतारी गई हैँ--ऊऋलतः वह संदेश-प्रधान होने पर भी काव्य-भूमि 
पर सुन्दर बन पड़ी हैं। परन्तु “युगांतर! (१६३४) में गाँधीवाद, “युगवाणीः 
(१६३६) और प्राम्या! (१६३७) में माक्संवाद और माक्संवादी-गाँधीवादी- 
आअरविंदवादी (आध्यात्मिक) समीकरण के द्वारा कबि ने अपने युग की विषम- 
ताओों को बौद्धिक भूमि पर परखा है और उसके सामने स्पष्ट रूप से कुछ 
समाधान रखे हैं | इन रचनाओं में कविकर्म गौण हो गया हैं और संदेश ने 
प्रधानता पा ली है | काव्य-गुणों की उपेक्षा के कारण परवर्ती रचनाएँ हृदय की 
अपेक्षा बुद्धि को ही अधिक छूती हैं और इन कविताओं के कारण ही परवर्ती 
पंत विरोधी समीक्षाओं और लांज्षा के विषय बने हैं । 


जो हो, यह स्पष्ट है कि १६३४ मं ज्योत्स्ना? के प्रकाशन के साथ पंत 
का काव्य एक नई दिशा ग्रहण करता है । पंत का प्रारम्मिक काव्य शेली 
(?.8, 5४८।८ए) के काव्य से प्रभावित हैं। 'पल्लव? (१६२८) को कुछ 
कविताओं में यह प्रभाव स्पष्ट है । शेली एक ओर सौन्दयबादी कवि हैं, दूसरी 
और मानवतावादी । यह मानवतावाद उनकी “द रिवोल्ट आँव इस्लाम” नाम की 
लम्बी कबिता और 'प्रामोथियस श्रन-बाउन्ड” नाम के रूपकात्मक पौराणिक 
नाटक (रूपक) में स्पष्ट रूप से सामने आता हैं। सम्भबतः इस दूसरी रचना 
ने ही पंत को 'ज्योत्स्ना? के रूप में एक काल्पनिक मनःसवप्न के निर्माण की 
प्ररणा दी हैं। परन्तु नये उपकरणों और पंत की जीवन-दृष्टि की श्रपेक्षाकृत 
'यापकता ने उसे और भी सुन्दर बना दिया है। 


ज्योत्ना! मनः-कल्प है। उसमें आधुनिक भौतिकवादी--बैज्ञानिक 
भित्ति पर आश्रित जीवन की परीक्षा की गई हैं और उसे एकांगी और मान- 
वता के विकास में अ्क्षम बतलाया गया है। ज्योत्स्ना! ५ श्रंकों का छोटा-सा 
नाटक है | प्रत्येक अंक में एक दृश्य है। प्रारंभिक अ्रंक में हम संध्या और 
छाया को मानव-संसार की छलनाओों ओर तामसिक प्रशृत्तियों के सम्त्नन्ध में 
बातचीत करता पाते हैं | संघ्या छाया को सूचित करती है कि झाज वसंत- 


( २२७ ) 


पूरि!मा की रात को इन्दु अपने शासन की बागडोर बहू ज्योत्स्ना को देने 
वाला है, कि---आरज से संसार में आदश-साम्राज्य होगा | ज्योत्स्ना के जीवन 
का ध्येय विलास नहीं, प्रेम है। वह अपने साम्राज्य में स्नेह, सहानुभूति, 
सौन्दर्य आदि उन्‍नत भावनाओं का प्रसार करेगी ।--“वह (आदर्श साम्राज्य) 
मनुष्य के हृदय में नवीन कल्पना, नवीन उच्छुवास, उसकी पलकों में नवीन 
सौन्दर्य, नवीन स््रप्नों की सृष्टि करेगा । पशुवृत्तियों से मनुष्य को ऊपर उठा 
कर उसके स्वभाव को माजित बनाएगा। चारों ओर स्नेह, सुख, सौन्दर्य, 
संगोत का सागर उमड़ उठेगा। एक शब्द में, संसार में स्वग उतर आएगा । 
दूसरा अंक हमें इन्द्रलोक के अंतःपुर में पहुँचा देता है। इसमें ज्योत्स्ना इंदु 
के सामने अपना प्रस्ताव रखती है ओर उसकी आज्ञा पाकर किरणों के यान 
पर अंतरिक्ष पारकर पथ्वी पर उतरने का उपक्रम करती है | तीसरे अंक में हम 
सत्राज्ञी ज्योत्स्ना के किस्ण-यान को मानसरोवर पर स्थित पवन-सुरभि द्वारा 
रक्षित नौका पर उतरता पाते हैं। यही उस नाटक का सब से महत्त्वपूर्ण अंक 
है । ज्योत्सन्ना पवन और सुरभि से संसार की प्रगति का विशद्‌ समाचार जानना 
चाहती है ओर पवन के द्वारा भूतिवादी संसार की विषमताओं का चित्र पा 
कर उसका मन क्षुब्ध हो उठता है | इस अखंड पृथ्वी को राष्ट्रवाद ने खंड- 
खंड कर दिया हैं और विकासवाद, भौतिकवाद, विज्ञानवाद के रूप में न जाने 
कितना चुद्धि-विलास संसार के सुख-सौन्दय को प्रताड़ित कर रहा हैं। पवन 
बतलाता हैं कि एक ओर घर्मांघता, अंधविश्वास और जीणं रूढ़ियों से संग्राम 
चल रहा हैं, दूसरी ओर वैभव और शक्ति का मोह मनुष्य की छाती को लौह 
श्ंखला की तरह जकड़े है बुद्धि का अहंकार प्रखर त्रिशूल की तरह बढ़ कर 
मनुष्य के देवत्वप्रिय स्व॒भाव एवं आदर्शप्रिय द्वदय को स्वार्थ की नोंक से 
छेद रहा है | इसी समय म॒ृत्युलोक के दूत के रूप में भींगुर का कर्कश स्वर 
सनाई देता है जो नई सम्यता के शक्तिवादी दर्शन को सामने रखता है -- 
जो है समर्थ, जो शक्तिमान 
जीने का है अधिकार उसे 
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उसकी लाठी का बैल विश्व, 
पूजता सभ्य संसार उसे 

उसके बेसुरे भयंकर आलाप को सुनकर ज्योत्स्ना उत्तेजित हो उठती है । 
यह स्थान नाटक की चरम सीमा (20!॥7795) है। ज्योत्स्ना पवन और सुरभि 
पर हाथ फेर कर उन्हें मूच्छित कर देती है और उनके सह मिलन से स्वप्न 
ओर कल्पना का जन्म होता हैं | स्वप्न और कल्पना मनुष्य जाति के मनः लोक 
में प्रविष्ट कर सूक्ष्म वायबी उपादानों से अनेक कोमल और स्वस्थ मानसी 
सृष्टियों को जन्म देते हैं। ये मानसी सृष्टियाँ हैं भक्ति, शक्ति, दया, सत्य, 
श्रेय, समतानुराग, साधना, धरम, निष्काम कम, करुणा, ममता, स्नेह, क्षमा 
आदि आदि | इनके द्वारा मनुष्य काव्य, संगीत और शिल्प अर्थात्‌ कला के 
क्षेत्र में नए मूल्यों की सृष्टि करता है और जड़ता से चैतन्य की ओर, शरीर 
से आत्मा की ओर, रूप से भाव की ओर अग्नमसर होता है। धीरे-घीरे मानव- 
संसार में महान्‌ क्रांति होती है और वह विश्व-बंधुत्व के प्रशस्त पथ पर आगे 
बढ़ता है| सारा भू-जीवन एकता के सूत्र में बंध जाता है । सारे मनुष्य एक 
विराट कुद्म्ब के प्राणी बन जाते हैं । अंतिम दृश्य में हम विभिन्‍न देशों और 
जातियों के विभिन्‍न सामाजिक, राजनैतिक, कला ओर आचार सम्बन्धी भाव- 
नाओं के प्रतिरूप भिन्‍न-भिन्‍न सर्री-पुरुषों को उपस्थित देखते हैं। वे नई 
' मानव संस्कृति के सहयोग और प्रमभाव के प्रतीक हैं । इस प्रकार नाटक के 
पहले अंक में जिस मंगलमय विश्व-जीवन की कल्पना की गई थीं, उस की 
सिद्धि अंतिम अंक में सामने आती है। द 


नाटकीय दृष्टि से देखने पर जज्योत्सना? भाव प्रधान, कल्पना-मूलक, 
रूपक (प्रतीक नाटक ) मात्र हैं जिसमें आधुनिक जगत की भौतिकवादी-विज्ञान- 
वादी संस्कृति के विरोध को लेकर एक सुन्दर. भाव-जगत की सृष्टि की गई 
ओर “ज्योत्स्ना? के द्वारा कबि ने स्वयं अपने मनःस्वर्म को प्रथ्वी पर उतारा 
है। इस नाटक में प्रकृति के अनेक उपकरण ( लहर, पवन, सुरभि, जुगनू , 
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तितलियाँ, कलि-कुसुम, छाया, उल्लू, भमींगर, लावा, अनेक प्रकार के देशी- 
विदेशी फूल, ओस, कोक-कोकी) भाव-मंच पर उपस्थित होते हैं और कवि 
की भावना के अनुसार पत्त-विपक्ष ग्रहण करते हैं | पक्षियों में फ्रींगुर आधुनिक 
भौतिक संस्कृति का संदेशवाहक हैं। चौथे अंक में हम छाया और उल्लू 
की परिहास-पूण विदग्ध वार्ता से परिचय प्राप्त करते हैं। रंगमंचीय दृष्टि से 
यह अंक बड़ा सुन्दर बन पड़ा हैं। इसम॑ तमस-प्रधान मानव-प्रवृत्तियों की 
पराजय ओर देवी सम्पदा की विजय की सांकेतिक सूचना हमें मिलती है। 
वास्तव में इस नाटक में हम पशथ्वी-स्वग,जड़-चतन और मानव-अमानव को 
एक ही सूत्र में ग्रथित पाते हैं और पट भूमि की यह विशालता ओर व्यापकता 
नाटक को सावभौम रूप दे देती है | वह सार्वदेशिक और सावंकालिक अथ 
अहण कर लेता है । 

एक तरह से नाटक की भावभूमि काव्यात्मक होने पर भी उसकी रचना 
सिद्धांत की भूमि पर हुई है | इसी से उसमें नाटकीयत्व के स्थान पर संदेशत्व 
की प्रधानता हैं। इस दृष्टि से तीसरा अंक सबसे मह्वपूर्ण है। इसमें नाटक- 
कार ने आधुनिक सभ्यता की सवांगपू्ण और विशद समीक्षा उपस्थित की है । 
पहले दो अंक उसी के लिए हमें तेयार करते हैं । दूसरे अंक में ही ज्योत्स्ना? 
का दृष्टिकोण हमें मिल जाता हैं । वह इन्दु से कहती हँ--“भ॑ देख रही हूँ, 
नाथ ! मत्यलोक से मानवी भावनाएँ धीरे-धीरे लुप होती जा रही हैं। प्रम, 
विश्वास, सत्य, न्याय, सहयोग और ममतल्र, जो मनुष्य-आत्मा के देवभोजन 
हैं, एकदम दलंभ हो गए हैं। पशुबल, घृणा, दवेष और अहंकार सर्वत्र 
आधिपत्य जमाए हैं | अंधविश्वासों को घोर अंधनिशा में चारों ओर जाति 
भेद, वर्ण भेद, धर्म-भाषा भेद, देशाभिमान, वंशाभिमान, दानवों की तरह 
किम.कार रूप धर कर मानवता के जजर द्व॒दय पर तांडव नृत्य कर रहे हैं। 
विश्व का विशाल आँगन, राष्ट्रवादों की व्योमचुम्बी भित्तियों से अनेक संकीण 
काराओ्रों में विभक्त हो गया है, जिनके शिखरों पर दिन रात, विनाश के 
चादल-घुआधार मंडरा रहे हैं। अथ और शक्ति के लोभ में पड़कर, संसार 


 , 


की सभ्यता ने, मनुष्य जाति के उन्मूलन के लिए संहार की इतनी अधिक 
सामग्री शायद ही कभी एकत्रित की होगी | यह हैं आज की वस्तुस्थिति । 
इन्ट के कहने के अनुसार-- “मनुष्य जाति के भाग्य का रथ-चक्र इस समय 
जड़वाद के गहरे पंक में. धँस गया हैं।? इस परिश्थिति का समाधान हैं एक 
विराट विश्व संस्कृति! की योजना में | परन्तु इस संस्कृति के तत्त क्या हों? 
इसका रूप क्या हो ? उसमें पिछले और समसामयिक युगों के उपकरण किस 
प्रकार ग्रह्ेत हों ? 
तीसरे अंक में हम इसो समाधान को पाते हैं । ज्योत्सना कहती हे-- 

' असंख्य कोटि जीवों एवं मनुष्यों से मुक्त, वन-उपवन, मरु-उबर, पवेत- 
समुद्रों से निर्मित यह पथ्वी अपनी समस्त विभिन्नताओं के रहते हुए भी एक 
है। ये अ्श्रभेदी पवंत और ट॒स्तर समुद्र भी इसकी एकता को नष्ट नहीं कर 
सकते । जिस प्रकार यह बाहर से एक हैं, उसी प्रकार भीतर से भी एक आत्मा, 
एक मन, एक वाणी और एक विराट संस्क्रति की आवश्यकता है...” आदि 
आदि । वास्तव में आज का सांस्कृतिक विधघटन एक बड़ी समस्या है। उसके 
कई कारण हैं : 


(१ ) जाति, वर्ण और अर्थ के आधार पर अनेक मभेंदों-प्रभेटों की 


सूष्ट 


(२) प्रकृति के अनियंत्रित रूप की अभ्यर्थना जो विकृति-मात्र है 
ओर जिसमें मानव-प्रकृति के द्वन्द्र को ही स्वाभाविक और सुन्दर . मान लिया 
गया हैं । ह 

( ३ ) मानव-मनोजगत्‌ की विश्रृंखलता ।--एक ओर धर्मान्धता, अंध- 
विश्वास और जीणं रुढ़ियों से संग्राम चल रहा हैं; दूसरी ओर वैभव और 
शक्ति का मोह मनुप्य की छाती को लौह श्रृंखला की तरह जबड़े हुए हैं ।?' 

( ४ ) मानव का बुद्धि-विषयक अहंकार [ बुद्धिवाद ] 

(४ ) अनेक “वाद! । विकासवाद, जड़वाद, अर्थवाद, प्रकृतिबाद | विकास- 
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बाद ने धर्म और ईश्वर पर से मनुष्य का विश्वास उठा दिया है और जीवन 
के सहयोगपक्ष की अन्ना उसके संग्रामयक्षु पर ही अधिक बल दिया है । 
फलतः रात दिन इन्द्र-संघ्ष, वाद-विवाद, ईर्ष्या-कलह । जड़वाद ने इद्रियों को 
ही प्रधान मान कर मनुष्य को इन्द्रियासक्त और भौतिक सुखाकांक्षी बना 
दिया है | अथंवाद ने मनुष्य को दो बड़े वर्गों में बाँट दिया है--श्रम का उपभोगी 
बर्ग और अ्रमजीबी । इन दोनों में स्त्रा्थों का संघर्ष हैं। एक नया वर्ग भी 
सामने आरा रहा हैं जो अपने को प्रकृतिबादी कहता है और प्रकृति की अपार 
रूप-राशि में ड्रब कर आनन्दोपभोग की प्राप्ति करना चाहता हैं। इससे ऊँचा 
जीवन उसके लिए सम्भव है ही नहीं । “जह्योत्स्ना? के लेखक का मंतब्य हैं कि 
मनुष्य को इस युग के अपूर्ण एक़ांगी बुद्धिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा । उसे यह 
जान लेना होगा कि ज्ञान-विज्ञान से मनुष्य की अभिवृद्धि हो सकती है, उसका 
विकास नहीं हो सकता ।--कि 'सरल, सुन्दर और उच्च आदर्शों पर विश्वास 
रख कर ही मनुष्य-जाति सुख-शांति का उपभोग कर सकती है, पशु से देवता 
बन सकती है |? “गुंजन? में भी कवि ने लिखा हैं-- 


विश्वास चाहिये रे मन 
विश्वास अटल जीवन पर 


इस प्रकार कवि बुद्धि के अ्रतिवाद को विश्व संस्कृति के विकास में बाघा 
मान कर जीवन के भावक सत्य और आदशों के सजीव अंगों की ओर प्रेरित 
होता है| उसके लिये आदर्श चिरन्‍तन सत्य है। वह ताकिक सत्य नहीं, 
अनुभावित सत्य है। मनुष्य ने अपने हृदय-स्त्रणं को तपा कर उनकी प्राप्ति 
की है। यही आदशों का सत्य आज उपेक्षित है। बुद्धि के कुठाराघात ने 
उसे आहत कर दिया है। कवि का कहना है कि हमें उसे पुनजीबित करना 
होगा । मनुष्य ने स्त्रप्त और कल्पना को निवांसित कर दिया है। उन्हें कर 
जीवन में बांछित स्थान देना होगा। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता। स्वप्न 

ओर कल्पना ही उसके 'खाद्य-मधु? हैं। इन्हीं के सहारे कबि ने मानवीय 
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सृष्टि में सूक्ष्म क्रान्ति की कल्पना की है। स्वप्त ओर कल्पना-ही मनुष्य के 
अंतजगत में प्रवेश कर देवी गुणों और स्वर्गीय मनोभावों की सृष्टि करते हैं । 
यहीं से नये मानव जीवन का जन्म होता है । 

इसमें संदेह नहीं कि यह कवि का मनः-कल्प है। कुछ वर्षा बाद ही 
वह इस बात को समझ गया है और उसने स्प्रप्त के संसार से नीचे उतर कर 
अपने चिंतन को पथ्वी की कठोर समतल भूमि पर प्रतिष्ठित किया | वाद में 
गांधीवाद, माक्संवाद, इन दोनों के समीकरण ओर अंत में इस समीकरण 
को अरविंदवाद ( औपनैपदिक ब्रह्मवाद ) से संयोजित कर उसने अपने मनः- 
कल्प को उपादेय बनाना चाहा है । 


आचाय॑ शुक्ल जी के साहित्य-सिद्धान्त 


शुक्ल जी के साहित्य-सिद्धान्त उनके निबन्धों,इतिहास”, रस-मीमांसा 
और तुलसी, सूर और जायसी-सम्बन्धी उनकी बृहद्‌ समीक्षाओं में बिखरे हुए. 
हैं। 'रस-मीमांसा” में उनका एक निश्चित रूप मिल जाता हैँ। स्रय॑ शुक्ल 
जी ने इस पुस्तक की एक रूप-रेखा अपने मन में बनाई थी परन्तु वह केवल 
स्फकुट और विश्ंखलित सामग्री ही उपस्थित कर सके--उनकी म॒त्यु के बाद 
प्रौ० विश्वनाथ प्रसाद ने उस सामग्री को संकलित कर और उसमें निबरन्धों 
की सामग्री समन्वित कर ग्रंथ को उपयोगी रूप दिया है। संक्षेप में, ये आधार 
हैं जिन्हें लेकर हम शुक्ज जी के साहित्य-सिद्धांतों की विवेचना कर सकते हैं । 

शुक्ल जी के सामने आदि कवि बाल्मीकि लें लेकर उनके अपने समय 
तक के काव्यविकास ( छायाबाद ) की इहद्‌ स मग्री थी। उस सामग्री को 
किसी एक निश्चित तुला पर तौलना कठिन था--वह इतनी व्यापक और 
विभिन्न थी, परन्तु निष्ठावान्‌ू , अधिकारी समीक्षक के नाते उन्हें एक निश्चित 
मानदंड बना लेना था जिस पर सारी सामग्री परखी जा सके । साथ ही पश्चिम 
के सम्पूर्ण साहित्य-बिकास को भी लेना था | फिर पूर्व और पश्चिम में साहित्य- 
क्षेत्र में ग्नेक वाद! थे, अनेक सिद्धान्त थे और उनमें से कुछ को स्वीकार 
करना और शेष को अस्वीकार करना था | स्वय॑ भारतीय समीक्षा कई मतवादों 
को लेकर चलती थी जिन्हें .रसबाद, रीतिवाद ( गुणवाद ) , अलंकारवाद, 
ध्वनिवाद, इृत्तिवाद और वक्रोक्तिवाद के नाम से अभिष्यंजित किया जा सकता 
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है। इनमें से प्रत्येक के विकास का लम्बा इतिहास हैं और समय-समय पर 
इनके एक विशिष्ट मतवाद में समन्वय का भी प्रयत्न किया गया है - अलंकार- 
वादियों में मम्मट ( काव्य प्रकाश ) और ध्वनिवादियों में अभिनव गुप्त 
( ध्वन्यालोक ) का प्रयत्न इसी प्रकार का प्रयत्न है। जहाँ पूर्व की यह दशा 
है वहाँ पश्चिम में भी काव्य के क्षेत्र में अनेक मतवाद विकसित हो गए थे । 
इन्हें कलावाद, अभिश्यंजनावाद,सौन्द्यवाद, मूर्ति-विधानवाद (]77928॥7), 
संवेदनावाद ( ॥7[68५॥07757) ), प्रतीकवाद ( ७ए॥7070॥87) ), 
क्लासिसिज््म ( मयांदावाद ), रोमांटिसिज़्म ( स्वच्छुन्दतावाद ), आदर्शवाद, 
यथाथवाद, अंतश्चेतनावाद, व्यक्तिवाद, रहस्यवाद आदि नामों से अ्रभिहित 
किया गया है। बादों के ज्षेत्र में शुक्ल जी जहाँ १८-१६वां शताब्दी के 
रहस्थवादी प्रतीकवाद, मुक्त-छुंदवाद, कलावाद इत्यादि से परिचित थे, वहाँ 
बीसवीं शती के अभिव्यंजनावाद ( >50725570757 ), जाजकाल प्रवृत्ति 
( 06078[शथा।5$7 ), मूत्तिमत्तावाद ( ॥77928॥7 ) संँवेदनावाद 
( 77777०8570757 ) और नवीन मर्यादावाद (र८ण (.]955टांझ ) 
की भी उन्होंने विवेचना की हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन्हें लगभग दो 
दर्जन साहित्य-दृश्यों के बीच में से अपना रास्ता बनाना पड़ा है । 
इसमें संदेह नहीं कि यह बड़ा कठिन काम था परन्तु शुक्ल जी की 
अभिरुचि और उनका तुलनात्मक साहित्यिक अध्ययन इस क्षेत्र में उनके मार्ग- 
प्रदर्शक बने । उन्होंने रसवाद को अपनी काव्य-समीक्षा की नींव के लिए. स्वीकार 
किया । कविता क्या हैं? ? शीषक निबन्ध में उन्होंने अलंकार को चमत्कारवाद 
के अन्तर्गत माना है और उसे वहीं उपादेय माना है जहाँ वह रस-निष्पप्ति में 
सहायक हो । उनका कहना हैं--जिस प्रकार एक कुरूपा ख्त्री अलंकार लाद 
कर सुन्दर नहीं हो सकती उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के 
अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव रूप नहीं खड़ा कर सकता | 
( कविता क्या है, प० १८४ )। रीति ( गुण ) बृत्ति, वक्रोक्ति, अलंकार 
( शब्दालंकार ) और ध्वनि ( लक्षणा, व्यंजना ) कबिता की भाषा के अंग 


( २३४ ) 


हैं, परन्तु अलंकार और वक्रोक्ति कविता के भावपक्ष के लिए. भी प्रमुख हो 
सकते हैं | वास्तव में काव्य के भावगत पत्त दो हैं रस और चमत्कार | 
अलंकार और वक्रोक्ति-विधान चमत्कार-पक्तु का ही संयोजन करते हैं। शुक्ल 
जी का कहना है कि उच्च कोटि का काव्य रस-मूलक होता है और उसका 
चमत्कारक पक्त रसबृद्धि म॑ ही सहायक होता हैं। इस प्रकार रस अंगी है, 
अलंकार, वक्रोक्ति आदि अंग । रस क्राव्य के आभ्यन्तर से सम्बन्धित है, भाषा 
का पक्त बहिरंगी है और उसमें रीति ( गुण ), ( बृत्ति ), वक्रोक्ति, शब्दालंकार 
ओर ध्वनि ( लक्षण, व्यंजना) की योजना हैं। इस प्रकार शुक्ल जी रसवाद 
में अन्य “वादों? का समाहार कर देते हैं । 


रसास्वादन के सम्बन्ध में निष्पतिवाद ( भरत मुनि ), उसत्तिवाद ( भट्ट 
लोल्लट ), अनुमतिबाद ( शंकुक ), योगवाद ( भट्ट नायक ) और अभि- 
व्यक्तिवाद ( अभिनवगुप्त ) के रूप में अनेक विचार-सरणियाँ प्राचीन आचार्यों' 
में मिलती हैं। शुक्ल जी रसबोध को समझाने के लिए. 'साधारणीकरण? 
की प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या उपस्थित करते हैं और रसात्मक बोध के 
विभिन्न रूपों को हमारे सामने लाते हैं। उनका कहना है कि रसात्मकबोध 
मूलतः रूप ( 4772£0०8 ) पर आश्रित है। रसात्मक बोध के मूल में तीन. 
प्रकार के रूप-विधान रहते हैं : 


१ --प्रचनक्ष रूप-विधान 
२--स्मृत रूप-विधान 
३--कल्पित रूप-विधान 


परन्तु रसात्मक अनुभूति दम पर आश्रित होते हुए. भी इनसे भिन्न हैं। 'रस- 
दशा में श्रोता की अपनी ५थक्‌ सर्ठा की भावना का परिहार हो जाता है अर्थात्‌ 
काव्य के प्रस्तुत विषय को हम अपने व्यक्तित्व से संबद्ध रूप में नहीं देखते, 
अपनी योग ज्ञेमवासना की उपाधि से ग्रस्त भावना द्वारा ग्रहण नहीं करते, 
बल्कि निर्विशेष, शुद्ध और मुक्त हृदय द्वारा ग्रहण करते हैं। इसी को पाश्चात्य: 


( २३२६ ) 


समीक्षा पद्धति में अह॑ का विसजन और निःसंगता ( ॥7927507शए 
270 ॥0208८777८76 ) कहते हैं। इसी को चाहे रस का लोकोत्तरत्व या 
अज्मानन्द-सहोदरत्व कहिए,, चाहे विभावन-व्यापार का अलोकिकत्व ।? (रसात्मके 
'बोध के विविध रूप, प० २४७ ) 

वह काथ्य में साधारणीकरण को ही महत्त्व देते हैं ओर उसमे रस की 
प्रधानता मानते हैं | यह भारतीय दृष्टि है। व्यक्ति-वैचित््यवाद ( शील 
वैचिःय या अंतः-प्रकृति-वैचिकय ) दृश्यकाव्य ( नाठक ) और उपन्यास- 
कहानी का विषय हैं। रससृष्टि से उसका विरोध है । प्रबंध काव्य में शील- 
'निरूपण का स्थान है परन्तु वह वेचित्र्य-प्रधान न होकर रस मूलक हों। रस- 
प्रकृति के सम्बन्ध में शुक्ल जी भरत के निष्पत्तिवाद ( स्थायीवाद, विभाव, 
अनुभाव ओर संचारी भाव के संयोग से रससिद्धि) को ही मानते दिखलाई 
'पड़ते हैं । 


परन्तु निष्पत्तिवाद को स्त्रीकार करने में कुछ कठिनाइयाँ थीं। भरत का 
सिद्धांत दृश्य-काव्य की भूमि पर ही ठीक उतरता है। उसमें आश्रय! (नायक- 
'नायिकादि) का महत््वपूणं स्थान है।फिर रस की निप्पत्ति के लिए, चारों 
अंगों का उपस्थित होना आवश्यक है। प्रबंध काव्य के लिए तो यह आयोजन 
ठीक है परन्तु प्रगीति और मुक्तक के लिए कोई समाधान चाहिये। शुक्ल जी 
ने रसवाद की नई व्याख्या उपस्थित की जो प्रगीतों और मुक्तकों पर पूरी 
'उतरती हैं। वह आलम्बन मात्र के विशद्‌ वर्णन को श्रोता में रसानुभव 
(भावानुभव सही) उत्पन्न करने में समथ मानते हैं। “जो वस्तु मनुष्य के 
भावों का विषय या आलम्बन होती है, उसका शब्द चित्र यदि किसी कवि ने 
'खींच दिया तो वह एक प्रकार से अपना काम. कर चुका | उसके लिए यह 
अनिवाय नहीं कि वह आश्रय” की भी कल्पना करके उसे उस भाव का 
अनुभव करता हुआ, हथ से नाचता हुआ, या विषाद से रोता हुआ दिखाबे ।? 
(( काव्य में प्रक॒ति चित्रण ) । इस प्रकार वह काव्य में विभाव-मात्र को 


( २३७ ) 


प्रधानता देते हैं | जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी से पुष्ट भाव निश्चितः 
रूप से सम्भव है, परन्तु भाव की अनुभूति भी बहुत कुछ रसानुभूति का स्थान 
ले सकती है | शुक्ल जी का कहना है कि नायिका भेद”, 'नखशिख?, प्रकृति 
वर्णन? के मुक्तकादि इसी प्रकार हमें रससिक्त करते हैं | वह समभते हैं कि 
शास्त्राग्ही कदाचित्‌ इसे सम्पूर्ण रसानुभूति नहीं मानेंगे, वे उसे 'भावानुभूतिः 
ही कहेंगे। शुक्व जी इस भावानुभूति को रस-कोटि की ही समभते हैं और 
उसे 'रस? का नाम दिया ही जाये, इस पर आग्रह नहीं करते । 


रस के मूलाधार स्थायीभाव हैं | रसवाद को वैज्ञानिक भित्ति देने के लिए 
शुक्क जी ने अपने मनोवैज्ञानिक निबन्धों मं उनकी विशद छानबीन उपस्थित 
की है | उत्साह (दीर) श्रद्धा-भक्ति (भक्ति), लोभ, प्रीति, घ॒णा, ईर्ष्या (अ्रंगार), 
लह््जा और ग्लानि (श्रृंगार, करुणा), भय (भयानक) क्रोध (रौद्र) भावों को 
उन्होंने विस्तारपूवक विश्लेषित किया है। स्थान-स्थान पर रसों, भावों और 
अलंकारों की प्रचलित योजना के सम्बन्ध में उन्होंने सूक््म स्थापनाएँ' उपस्थित 
की हैं | इस प्रकार उनकी रस-सम्बन्धी विवेचनाएँ: मूलबद्ध और काव्योपयोगी 
हैं। प्राचीन आचायों की रस-विवेचना नाटकों पर आधारित है, काव्यगत रस- 
दृष्टि उनमें विकसित नहीं हो सकी है । शुक्न जी ने उसे प्रबंध और मुक्तक 
दोनों प्रकार के काव्य भेदों के लिए उपयोगी बनाने की चेष्टा की है । 


शुक्न जी पश्चिमी “वादों? में सं कलावाद (कला-कला के लिए) अभिव्यंजना- 
वाद (£50725907577) ध्यक्तिवाद,रहस्यवादी प्रतीकवाद (8ए97700]|ध7 
०7 क्‍0८८४०९४८८), म॒क्तछ॑दवाद, जाजंकाल प्रबृत्ति ( 5९०087%778॥77 ) 
ओर नवीन मर्यादावाद ( !१८७ (.]98&05$77 ) की विशद विवेचना उप- 
स्थित करते हैं (रस मीमांसा ३२३--१३५४) । “कलावाद” और ब्यक्तिवाद के . 
तो वह निश्चित ही विरोधी हैं | क्रौचे के अभिव्यंजनावाद को वह प्राचीन 
-बक्रोक्ति मतवाद के समकक्ष ही रखते हैं ओर उसकी एकांगिता का विवेचन 
करते हैं | अ्रन्य वाद? उन्हें एकांगी लगते हैं और वे हिन्दी के कवियों को 


अफिनर 


( शृशंण ) 


“वादों? की भूमि से ऊपर उठने के लिए आग्रह करते हैं। पश्चिमी समीक्षकों 
में बे रिचड की मान्यताओं में ही सबसे अधिक सहमत जान पड़ते हैं। 
रिचडंस (. /. 008705) काव्य और जीवन की अनुभूति में भेद नहीं 


करते | उनका कहना है-- 
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इस कथन के अनुसार सामान्य जीवनानुभूति ही कबि द्वारा शब्दों में 


-बँधकर काव्यानुभूति बन जाती हैं। उसके मूलाधार सामान्य मानव-भाव ही 


हैं । अतः भावों की भूमि पर ही उसकी परीक्षा सम्भव है | शुक्ल जी भी 


-काध्य को रहस्थात्मक श्रथवा अलौकिक प्रक्रिया नहीं मानते | मानव की 
साधारण भावभूमि ही उनके लिए काव्यभूमि है। रिचर्डस की भाँति ही वे 


प्रभावादी आलोचना ( रिव्याक्रा।ंट 07 4797658079/5६ 


(४९४४ ) को अधिक महत्ता देने के लिए तैयार नहीं | ( काव्य में 
अभिव्यंजनावाद : पृ० २१०-२११ ) उन्होंने रिचिंडस के भाव-गत और भाषा- 
-गत वैशिष्ठथ से बहुत बार अपनी सहमति प्रगट की हैं। उन्होंने लिखा है कि 


रिचिडंस योरपीय साहित्य में समीक्षा के नाम पर फैलाए हुए. बहुत से अथ- 


( २१६ ) 


शूत्य बाग्जाल को हटा कर शुद्ध विवेचनात्मक समीक्षा का रास्ता निकाल रहे 
हैं। उनके शब्द-शक्ति निरूपण को उन्होंने अभिधा, लक्षणा ओर बव्यंजना 
की तुला पर तौला है । वास्तव में दोनों समीक्षकों की रुचि और विश्लेषणात्मक 
प्रतिभा एवं नैतिक, जीवनपरक मूल्यों में साम्य हैं । 


| ७ आप 


यह तो हुई सामान्य विवेचना । अब हमें देखना यह हैं कि शुक्ल जी 
काव्य समीक्षा में क्या नई स्थापनाएँ लाते हैं | वास्तव में जहाँ तक सामान्य 
रस-दृष्टि का सम्बन्ध है, वहाँ तक शुक्ल जी से मतभेद नहीं हो सकता । 
परन्तु ये नई स्थापनाएँ रुचि पर आधारित होने के कारण निश्रांत नहीं हैं । 
शुक्ल जी की ये नई मान्यताएँ इस प्रकार हैं : 


१--काव्य के दो भेद किए जा सकते हैं :(व ) आनन्द की साधना- 
वस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाला काव्य जिसमें वे रामायण, महा- 
भारत, रघुबंश, शिशुपाल बंध, किराताजनीय और हिंदी में हमीररासो,पथ्चीराज 
रासो, छत्र प्रकाश, ( प्रश्नंध काव्य ), भूषण आदि के वीररसात्मक मुक्तक ओर 
बीर गाथात्मक कात्य रखते हैं। (॥) आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष 
को लेकर चलने वाला काव्य जिसमें उन्हें आर्था सप्ततती, गाथा, अमरुक, 
गीतगोबिंद, शंगाररस के मुक्तकों, सूरसागर, कृष्णकाव्य, विहारी-सतसई, 
रासपंचाध्यायी और रीतिकाल के कवियों के फुटकर »&ंगार पत्मों को रखा 
हैँ । पहले में वे सतृ-अ्रसत्‌ के इन्द्ब को देखते हैं, दूसरे में भावुक काव्यानन्द 
मात्र को जो माधुय॑ दीपि, उल्लास, प्रमक्रीड़ा आदि को लेकर चलता हैं। 
वियोडोर वाट्स डंटन को उद्धत कर उन्होंने इसे शक्ति काव्य ( 77० 
?९०९४७८ए ०४ 707४८: ) माना है और दूसरे प्रकार के काव्य को कलाकाव्य 
([706 ?०९४४ए ० 2४) | पहली श्रेणो के काव्य को अ्रष्ठतर मानते हैं । 
उनका कहना है--“ये हो पूण कजि हैं, कथोंकि जीवन की श्रनेक परिस्थितियों 
फरे भीतर ये सौन्दर्य का साक्षात्कार करते हैं।! / काव्य में लोकमंगल की 
साधना, प्र० २१५) 


( २४० ) 


इस विचार-भूमि पर चलते हुए थे काव्य में मंगल-विधान को श्रैय देते 
हैं और केवल कलावाद का विरोध करते हैं। मंगल-विधान के लिए काव्य में 
करुणा और प्रेम की योजना आवश्यक है परन्तु यह प्रेम एकांतिक नहीं हो, 
वह लोकपक्ष की भूमि पर विकसित हो । मानस? में उन्होंने करुणा और प्रेम 
का यही लोक मंगल-विधायक रूप देखा है। इसी विचार-भूमि के कारण 
प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक और प्रगीति काव्य उन्हें छोटा जान पड़ता है । 
मुक्तक और प्रगीति में कवि की वैयक्तिक अनुभूति ही प्रधान रहती है, उनमें 
लोक-मंगल की प्ररणा बहुत दूर तक सम्भव नहों है । 


२--विशुद्ध काव्य दृष्टि से भी वह प्रबंध को मुक्तक से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण मानते हैं | उसमें मानव की चित्तबृत्तियों के प्रसार का अधिक अवकाश 
हैं। उसमें कथा-सौष्ठब, शीलनिरूपण, मर्मपूर्ण प्रसंग, रस और अलंकार की 
योजना, धरम और दर्शन के गम्भीर चिंतन को स्थान मिलता है। कवि की _ 
भाषा को परीक्षा भी वहाँ हो जाती है | फलतः वह मुक्तक और प्रगीत काव्य 
से सामान्य काव्य दृष्टि से भी श्रेष्ठ तर हैं। 


३--बह काव्य में प्रकृति-चित्रण को खतंत्र और महत्त्वपूर्ण स्थान देते 
हैं | परन्तु उसे प्रसंगनिष्ठ, संश्लिष्ट और अभिधामूलक रूप में ही देखना 
चाहते हैं | प्रकृति के लाक्षणिक, भावात्तिप्त प्रतीकात्मक प्रयोग को वे अधिक 
महत्त्व नहीं देते | यहाँ भी अमिधा पर अत्यन्त आग्रह उनके प्रकृति काव्य के 
क्षेत्र को संकीण बना देता हैं । 


४--वे काव्य में कवि के व्यक्तिव और उसके भाषा-शैली-सम्बन्धी 
प्रयोगों को कोई महत्त्व नहीं देते। वे व्यक्तिवाद और अ्रभिव्यंजनावाद के 
विरोधी हैं । उनके लिए. काव्य लोक-सामान्य और अभिधामूलक, रसनिष्ठ 
होना चाहिए | वह लोकमंगल और वाच्याथ की भूमियों को क्षण भर के 
लिए भी छोड़ना नहीं चाहते । 
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५--वे काव्य में भाव-प्रकाशन को तो महत्व देते हैं परन्तु काव्य के 
बौद्धिक पक्ष को उतना महत्त्व नहीं देते। फलतः जिस काव्य में जितना बौद्धिक 
पक्त अधिक है, उतना ही वह उन्हें अग्राह्म है। सिद्धों, योगियों (नाथों) और 
संतों के काव्य में साहित्य पक्त की गौणता है। फलतः वे उसे काव्य की श्रेणी 
में रखने को तयार नहीं । कदाचित्‌ पंत की 'युगवाणी! और आधुनिक बुद्धि- 
मूलक कविताओं के प्रति भी उनकी प्रतिक्रिया यही होती । वे धर्म और दश्शन 
की साधनात्मक और आध्यात्मिक अनुभूति को काव्य की कोटि में रखना 
नहीं चाहते । फलतः वे रहस्यवादी काव्य के प्रति असहिष्णु हैं। उनकी 
कविता की परिभाषा प्रकृति के गो-गोचर रूपों और मानव के जीवन-व्यापारों 
आर उसमें सदासद के संघर्षों तक ही सीमित रहती है । वह आमभ्यंतरिक एवं 
आध्यात्मिक क्षेत्रों को ग्रहण नहीं करती । 


इस प्रकार यह राष्ट है कि जहाँ सैद्धान्तिक दृष्टि से शुक्ल जी ने अपने 
लिए. रसवाद का एक नया मनोवैज्ञानिक संस्करण तैयार कर लिया है, वहाँ वह 
अपनी प्रयोगों की भूमि को अपनो अभिरुचि पर आश्रित हो बहुत संकुचित 
. कर लेते हैं। काव्य में लोक-मंगल, प्रबंध, प्रकृति चित्रण, अभिधात्मक अभि- 
: व्यंजना और लोक-सामान्य जीवन की ठेकें ले कर वे चले हैं । कवि के व्यक्ति- 
गत, आभ्यंतरिक, वैचारिक, प्रयोगात्मक पक्तों की उन्होंने अवहेलना की है। 
फलतः बे सभी प्रकार के काव्य के प्रति सहृदय नहीं बन सके हैं। प्रसाद का 
काव्य और उनके काव्य सिद्धान्त उनके एक दम विरोधी जान पड़ते हैं। इस 
रुचिगत भेद के कारण उनकी समीक्षा प्राचीनों में तुलसी-जायसी और आधु- 
निकों में प्रेमचंद और पंत के प्रति तो न्याय कर सकती है परन्तु सूर, कबीर, 
 रीतिकवियों और निराला, प्रसाद, महादेवी के प्रति तो वे स्पष्ट ही न्यायशील 
नहों बन पाये हैं । उन्होंने गीतिकाव्य की उपेक्षा की है और हिन्दी काव्य की 
सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा गीतों में ही विकसित हुईं है। फलतः उनकी समीक्षात्मक और 
ऐतिहासिक दृष्टि वैशानिक और तटस्थ नहीं रह पाती । यह दूसरी बात है कि 
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उन्होंने अपनी स्थापनाओं को भाषा और भाव की इतनी गंभीरता देकर 
उपस्थित किया हैं कि आज भी हम उनकी मान्यताओं से आतंकित हैं, परन्तु 
उनकी वैयक्तिक रुचि-अरुचि, उनकी युग की सीमाओं और उनकी साहित्यिक 
लोकाश्रयी दृष्टि को सम्यक्‌ रूप से परख कर ही हप उन्हें साहित्य-विकास की 
भूमि पर से देख सकते हैं । 


हिन्दी में शात्रीय आलोचना का जन्म 
स्रोर विकास 


शात्रीय आलोचना से हमारा तायय॑ उस आलोचना से हैं जिसका आधार 
प्राचीन आचारयों कीं रस, अलंकार, गुणदोष सम्बन्धी सैद्धान्तिक धारणाएँ हैं । 
इन धारणाओं को ही हम संक्षेप में 'शास्त्र! के नाम से पुकारते हैं। साहित्य 
के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि पहले साहित्यिक रचनाएँ 
सामने आईं, बाद में उनके आधार पर साहित्य-परीक्षा के सावभौमिक अ्रथवा 
सवमान्य सिद्धान्वों का आविष्कार हुआ । परन्तु बाद में ये सवमान्य सिद्धान्त 
साहित्यालोचन के मापदंड बन गए और परवर्तो रचनाओं का मृल्यांकन उन्हीं 
के आधार पर होने लगा। यह निश्चय है कि परिवेश के परिवतंन से 
साहित्यिक मूल्यों में भी परिवतन हो जाता है और प्रत्येक युग साहित्य की 
परख के लिए! नया दश्टिकोण, नई जीवनदृष्टि और नया मापदंड लाता है । 
साथ ही नई माँग से नए प्रकार के साहित्य का जन्म होता हैं। मानव-चेतना 
के विकास के साथ-साथ साहित्य-चेतना में भी विकास होता गया है। अतः 
किसी भी शाश्वत आलोचना-शास्र की कल्पना असम्भव है। फिर भी प्रत्येक 
भाग के साहित्य में शास््र के रूप में बहुत कुछ मनन-चिंतन मिलता है और 
नई रचनाओं को उसके आधार पर परखने का भी अयत्न होता रहता है । 
इससे नई प्रतिभा पर प्रहार भी हो सकता है और कुछ कतियों के साथ 
अन्याय भी सम्भव है, परन्तु यह दूसरी बात है । 
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शासत्रीय आलोचना जहाँ विशुद्ध शाज्नीय अथवा साहित्यिक मानदंडों 
को लेकर चलती है, वहाँ सजनात्मक अथवा प्रभाववादी आलोचना साहित्यिक 
कृति में व्यक्तिगत ढंग से सौन्दय का अन्वेधण करती: है । उसका मापदंड 
साहित्य शात्र नहीं, स्वयं आलोचक है | शास्त्रीय समीक्षा समीक्षा का एक 
छोर हैं | दूसरा छोर है यह व्यक्ति मुख प्रभाववादी समीक्षा जिसमें समीक्षक 
किन्हीं निर्धारित सिद्धान्तों से बंध कर नहीं बैठ जाता। वह रचना. से सीधा 
प्राण-सम्बन्ध स्थापित करता है। प्रभाववादी आलोचना में समीक्षक की रुचि- 
अनरुचि ही अधिक महत्त्वपूर्ण रहतीः है। उसे हम कलाकृति में समीक्षक के 
व्यक्तित्व का प्रसार भी कह सकते हैं। इस प्रकार की. समीक्षा में साहित्यिक 
सौन्दर्य के विकास का महत्वपूर्ण स्थान रहता हैं और समीक्षुक का ब्यक्तित्व 
आलोच्य वस्तु से कहीं अधिक महत्त्व प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की 
आलोचना रचनात्मक साहित्य का अंग हैं और उसमें वस्तून्मुख सत्य की 
अपेक्षा कलात्मक अनुभूति का सत्य ही अधिक विंस्तार से संयोजित होता है | 
एक तीसरे प्रकार की समीक्षा भी हमारे सामने है जिंसमें वेशानिक विश्लेषण 
को प्रधानता रहती हैं ओर साहित्यकार और उसकी रचना के सूक्ष्म अंतसंत्य 
को “चीड़फाड़” के साथ उपस्थित किया जाता है। इसे हम वैज्ञनिंक समीक्षा- 
शैली कह सकते हैं । 

वेशञानिक समीक्षक जहाँ एक ओर रचना के अंग-प्रत्यंग को विश्लेषित 
कर उसमें अंतर्नेहित कलात्मक और सौन्दर्यनिष्ठ सत्य कीं. उपलब्धि की 
चेष्टा करता है, वहाँ वह दूसरी ओर उसे साहित्य के बाहर समाज-शाद्तर, अर्थ- 
शासत्र, मनोविज्ञान ओर राजनीति की समसामयिक धाराओं के माध्यम से भी 
देखता है। इसमें सन्देह नहीं कि विवेचन-पद्धति की. गम्भीरता और निर्वैयक्ति- 
कृता में वैज्ञानिक शैली विशुद्ध शास्त्रीय समीक्षा-शैली। के समकक्ष ठहरती है 
आओऔर नई आलोचना में दोनों शैलियों को समाद्गत करने का प्रयत्न बराबर चल 
रहा है। गम्भीर आलोचक प्रभाववादी समीक्षा को अधिक. महत्त्व नहीं देते, 
यद्यपि सभी देशों में इस प्रकार कीं पद्धति. चल रहीं है और किन्हीं अंशों में 


( २४४ ) 


उसकी उपादेयता भी अ्रस्वीकार नहीं की जा सकती। श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाश्रों 
का एक सत्य ऐसा भी है जो स्वसंवेद्य है, जो न विशुद्ध साहित्यिक या शासत्रीय 
मापदडों में बंध पाता है, न वैज्ञानिक समीक्षा को 'चीरफाड़” और राजनीति, 
अथशास्त्र और मनोविज्ञान की अन्विति के भीतर सिमटता है। यह स्वसंवेद्य 
सत्य वस्तुतः अनुभूति का सत्य है ओर प्रभाववादी समीक्षक इसे ही उद्घटित 
करने का दावा करते हैं । 

यहाँ हमें केवल शासत्रीय आलोचना के विकास को लेकर चलना है। 
शेष दोनों प्रकार की समीक्षा-शैलियाँ हमारे विषय के अन्तर्गत नहीं आतीं । 

प्राचीन हिन्दी साहित्य के महारथियों के सामने संस्कृत के महान्‌ आचार्यों 
की रचनाएँ, थों, उनके शास्त्र) थे। काव्य ओर नाटक, रस और ध्वनि, 
अलंकार और गुण को लेकर काफ़ी चर्चा हो चुकी थी और इस चर्चा 
में बहुत रस भी था। इस विस्तृत साहित्य-चर्चा के बाद हिन्दी के लिए कोई 
नया ओर स्वतंत्र मार्ग उपस्थित करना असम्भव जान पड़ा । फलतः संस्कृत के 
ग्रन्थों के आधार पर लक्षण-प्रन्थों का निर्माण हुआ। ओर परम्परा को स्वनिष्ठ 
करने का प्रयत्न हुआ | एक तरह से हम इसे हिन्दी समीक्षा का पहला स्फुरण 
कृह सकते हैं | इसमें नया अधिक नहीं है। कहीं-कहीं प्राचीन आचायों का 
उल्था-भर है, जहाँ स्वतंत्र मौलिक मत-स्थापन की चेष्टा हैं, वहाँ भी अस्पष्टता 
ओर अपूर्णता रह सकती है। परन्तु इस प्रयत्न की ईमानदारी में कोई सन्देह 
नहीं हो सकता । रीतियुग की सम्पूर्ण काव्य-शास्त्र-चर्चा इस वर्ग के अंतर्गत 
आ जाती है । 

आधुनिक युग में शात्नीय आलोचना को कुछ अधिक गहरी नींव देनी 
पड़ी । भारतेन्दु हरिश्चंद का "नाटक? नाम का प्रबंध नींव का पहला पत्थर 
है| यह एक छोटी-सी रचना थी जो श््ू८४ ई० में उपस्थित हुई। इसमें 
प्राचीन भारतीय नाव्य-मत और अंग्रेज़ी नाट्य शास्त्र का संक्षित परिचय देकर 
लेखक एक विशेष प्रकार से समन्वय का आग्रह करता है। रचना छोटी है, 
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परन्तु उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। इसके बाद हंमारे सामने आचार्य पं० 
महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएँ आती हैं। द्विवेदी जी ने नवीन ढंग से 
साहित्य की व्याख्या की और काव्य के लिए नई कसौटी का निर्माण किया । 
उनके कुछ लेखों म॑ समीक्ता-सम्बन्धी उनका दृष्टिकोण अ्रत्यन्त सुन्दर रीति से 
उभर आता है| वे बहुत कुछ परम्परावादी होते हुए भी नवीन साहित्यिक 
प्रवृत्तियों के समर्थक थे और .उन्होंने ही काव्य और साहित्य को सामान्य 
जीवन और अनुभूति से संयुक्त किया । 

बीसवीं शती के पहले दो दशकों में शास्त्रीय आलोचना के ज्षेत्र में दो 
दल थे | एक दल भारतीय साहित्य-शासत्र को ही एक मात्र आधार .मानता 
था और अलंकार, रस-रीति और गुण-दोष-विवेचना तक सीमित था। लाला 
भगवानदीन दीन? और पंडित पद्मसिंह शर्मा इस दल के अग्रणी थे। दीन 
जी ध्वनि-काव्य के ममश् और अलंकारवाद के समर्थक थे और शर्मा जी 
रीतिवादी थे । उन्होंने देव ओर त्रिहारी पर आलोचनाएँ लिख कर एक बहुत 
बड़े साहित्यिक बवंडर को जन्म दिया और तुलनात्मक आलोचना-शैली की 
नींव डाली । इन दोनों कलाविदों की रचना का मुख प्राचीनता की ओर था । 
उनके लिए 'क्लासिकल काव्य? ही सब कुछ था। वे शब्द और अर्थ के अद्‌- 
भुत पारखी थे। रचना के साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञा- 
निक पक्ष की ओर उनका ध्यान नहीं था, परन्तु उनकी परिष्कृत सौन्दये दृष्टि 
में अविश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरे दल का रुकान भारतीय समीक्षा 
दृष्टि की ओर था, परन्तु वह पश्चिमी काव्य और काव्यशासत्र से परिचित था 
और दोनों को साथ लेकर चलना चाहता था। पंडित महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, बाबू श्यामसुन्दर दास, मिश्र बंधु और आचाये रामचन्द्र शुक्ल 
को हम भारतेन्द की समन्ववात्मक समीक्षा-दृष्टि का ही विकास मानेंगे । 
मिश्र बंधुओं ने हिन्दी नवरत्नः लिख कर शास्त्रीय समीक्षा की एक नई 
शैली का निर्माण किया । बाबू श्यामसुन्दर दास के 'साहित्यालोचन? नै 
सैद्धान्तिक समीक्षा का एक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित किया। परन्तु शाज्रीय 
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समीक्षा के क्षेत्र में कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूर्णं और संगठित कार्य आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल का है। 

आचारय॑ शुक्ल के आलोचनात्मक प्रबन्धों, उनके हिन्दी साहित्य के 
इतिहास और रसमीमांसा में हमें उनकी विशिष्ट समीक्षा-दृष्टि का पता चलता 
है। समीक्षा के सैद्धान्तिक पक्ष का विवेचन उनके तीन-चार निबन्धों, रसमीमांसा 
ओर २४ वें हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के साहित्य-विभाग के अध्यक्ष पद से 
दिए गए उनके भाषण में मिलता हैं। उनकी सूर, जायसी और तुलसी पर 
लिखी विस्तृत व्यावहारिक आलोचनाएँ ही अधिक लोकप्रिय हुई' परन्तु 
उनके पीछे उनके सैद्धान्तिक ज्ञान का मेरुदंड है और बीच-बीच में 
आलोच्य साहित्य के सैद्धान्तिक पक्ष का भी मार्मिक उद्घाटन हुआ है। 
वास्तव में शुक्ल जी ने ही हमें पहली बार एक परिपूर्ण साहित्यशात्र की 
काँकी दी जो प्राचीन शास्त्रों पर आधारित होता हुआ भी नवीन पश्चिमीय 
सौन्दय्य दृष्टि को एकदम विस्मृत नहीं कर देता। ध्वनि काव्य के प्रशंसक होते 
हुए भी आचाये शुक्ल मूलतः रसवादी हैं, परन्तु इस रसवाद को उन्होंने 
प्राचीन आचार्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत भूमि दी है और मनोविज्ञान 
की नवीनतम खोजों और स्वानुभूत सत्य के आधार पर उसकी नवीन दंग से 
विवेचना भी की है | शुक्ल जी जहाँ एक ओर अलंकारवादियों का विरोध करते 
हैं, वहाँ वे दूसरी ओर क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से भी अपनी असहमति प्रगट 
करते हैं | पश्चिम की साहित्यधाराओं और समीक्षा-शैलियों की उन्होंने कड़ी 
आलोचना की है, परन्तु भारतीय रस-शासत्र की अपूर्णता से भी वे परिचित हैं। 
व्यावहारिक आलोचना में भी बीच-बीच में सिद्धान्त-स्थापन से वह नहीं चकते। 
उनके लिए साहित्य-शास्त्र पुस्तक-पुष्ठों तक सीमित जड़ परम्परा नहीं है, वह साहित्य 
की जीविंत-जाग्रत, क्रियमाण प्रेरणा है । इस प्रकार जहाँ साहित्य पूर्ब परम्परा से 
सम्बन्धित हो जाता है, वहाँ वह नई प्रवृत्तियों को भी समेट कर चलता है। 
शुक्क जी की आलोचना ने सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाश्रों 
को प्रभावित किया और गंभीर साहित्य-चिंतन को एक नया रूप दिया । 
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शुक्ल जी की शासत्रीय विवेचना की पद्धति का विकास हम काशी के 
आलोचकों और उनकी शिष्य-मंडली में पाते हैं। पुरानी पीढ़ी में डा० 
जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, आचाये 
ननन्‍्ददुलारे बाजपेयी और श्री शिवनाथ आदि नवीन पीढ़ी में शुक्ल जी की 
परम्परा को ही आगे बढ़ाते हैं | यह वर्ग समीत्षा-्षेत्र में विशुद्ध साहित्यिक 
दृष्टि का पक्तपाती है। कदाचित्‌ बाजपेयी जी को छोड़ कर सब में पुरानापन 
ही अधिक है, परन्तु गम्भीर विवेचना और पांडित्यपूर्ण तकंवाद की दृष्टि से 
यह दल अब भी अग्रणी है। बाजपेयी जी का पश्चिमी साहित्यशासत्र और 
- पश्चिमी साहित्य का अध्ययन गहरा है और उनसे हम नई समीक्षा दृष्टि के 
विकास की अधिक आशा रखते हैं | 'बीसवीं शताब्दी? ओर “आधुनिक साहित्य? 
के निबंध उनकी निलिप्त समीक्षा-ब्रुद्धि और तक-पूर्ण भाषा-शैली के साक्षी हैं । 
जो हो, यह स्पष्ट है कि आधुनिक युग में गम्भीर समीक्षा का जो कार्य आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रवर्तित हुआ था, वह आज और भी व्यापकता पा 
गया है और हमारे समीक्षुकों का एक सशक्त दल उनकी ध्वजा लेकर आगे 
बढ़ रहा है । | 

शुक्ल जी के बाद शास्त्रीय विवेचन के क्षेत्र में जो समीक्षक आये हैं 
उनमें प्रमुख हैं श्री गुलाबराय, ड।० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० नगेन्द्र और 
डा० सत्येन्द्र । इनमें से अधिकांश का सम्बन्ध उच्च कक्षाओं के अध्ययन- 
अध्यापन और विश्वाविद्यालयों एवं खोज-संस्थाओ्ों से है। ये सभी भारतीय 
समीक्षा शासत्र के पंडित और अपने-अपने टंग पर प्राचीनता का.आधार लेते 
हुए भी पर्याप्त मात्रा में नवीनता को लेकर चले हैं। नवीनतम वादों? के 
प्रति इनका अधिक आग्रह नहीं है, परन्तु इन्होंने शासत्रीय एवं साहित्यिक 
समीक्षा-पद्धति के साथ-साथ दशन, संत्कृति और मनोविज्ञान की पष्ठभूमि को 
भी स्त्रीकार किया है और इस तरह अपनी शास्त्रीय समीक्षा को आवश्यक 
विस्तार दिया है । नवीन मतवादों ने उनकी शाज्त्रीय दृष्टि धूमिल नहीं की है, 
यह ह॑ की ही बात है। इस क्षेत्र में कुछ ओर गम्भीर समीक्ष कभी आ रहे 
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हैं। डा० देवराज ने 'छायावाद का पतन” और 'ाहित्यचिंता? लिख कर नई 
प्रतिभा की सूचना दी है। 'साहित्यचिंता? के कुछ निबन्धों में उन्होंने साहित्य 
के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कुछ नई मान्यताएँ उपस्थित की हैं और हिन्दी 
साहित्य की श्रेष्ठमम कृतियों को विश्वसाहित्य के परिपाश्य में रख कर देखा है । 
डा० भगीरथ मिश्र, डा० रघुवंश, श्री बच्चन सिंह, श्री गंगाप्रसाद पांडेय, 
श्री जानकी वल्लभ शास्त्री, श्री नामवर सिंह इस क्षेत्र के कुछ अन्य जाज्वल्य- 
मान नक्षत्र हैं| सच तो यह है कि आज विभिन्न साहित्यिक आंदोलनों और 
राजनैतिक वादों के बीच में रह कर विशुद्ध साहित्यिक एवं शास्त्रीय दृष्टि लेकर 
चलना कुछ कठिन ही हो रहा है । 

शात्रीय. आलोचना के परवर्ती विकास में विश्वव्रिद्यालयों और उनके 
अध्यापकों एवं अन्वेषकों का विशेष हाथ रहा है। १६२२ ई०» में हिन्दी 
साहित्य उच्च कक्षाओं में अध्ययन-अध्यापन का विषय बन गया और पठन- 
पाठन की आवश्यकतानुसार प्रधान कवियों और लेखकों, प्रमुख क़ृतियों और 
साहित्यिक आंदोलनों पर ग्रंथ लिखे जाने लगे। अधिकांश समीक्षकों का 
दृष्टिकोण सीमित था और रस, अलंकार, गुण-दोष के नाम गिना कर ही 
सन्तोष कर लिया जाता था। यह आवश्यकता जान पड़ी कि भारतीय साहित्य- 
समीक्षा के विभिन्न अंगों ( रस, रीति, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति और 
आओचित्यवाद ) पर नये टंग से लिखा जाये और प्राचीन ज्ञान को नये 
वैज्ञानिक परीक्षा की तुला पर तौला जाय | फ्लतः इन विषयों पर कुछ 
अधिकारी कृतियाँ सामने आईं । छुंद शात््र के क्षेत्र में जगन्नाथ प्रसाद “भानुः 
के छुंद प्रभाकर” के बाद नारायण प्रसाद बेतात्र का (पिंगलसार” महत्त्वपूर्ण है। 
अलंकार के ज्षेत्र में श्री अ्रजनदास केडिया, श्री कम्हैयालाल पोद्दार और डा० 
रसाल की रचनाएँ सामने आइ । ध्वनि के रुम्बन्ध में लाला भगवान दीन की 
पुस्तक व्यंगाथमंजूष्रा! ही एक मात्र सुन्दर रचना हैं। रस-शास्त्र कुछ 
अधिक लोकप्रिय रहा | इस ज्षेत्र में प्राचीन विषेचना शैली में लिखी रचनाश्रों 
में हरिश्रोथ जी का. 'रसकलश? प्रमुख है। श्री गुलाबराय का 'नवरस” और 
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श्री गंगाप्रसाद श्रीवास्तव का 'हास्यरस” ग्रंथ रस को मनोविशाननिष्ठ बनाकर 
चलते हैं। इन रचनाओं में पश्चिमी सौन्दयवादी कलासमीक्षा का भी सहारा 
लिया गया है। प्राचीन समीक्षा दृष्टि को समझने के लिए! सीताराम शास्त्रीय 
का साहित्य सिद्धांत, डॉ० गंगानाथ भा की रचना कवि रहस्य? ओर श्री 
बिहारी लाल भट्ट का 'साहित्यसागर” जैसी रचनाएँ भी महत्तपूर्ण हैं। परन्तु 
यह स्पष्ट हैं कि सभी काव्यांगों पर विशद्‌ रूप से नहीं लिखा गया और 
सुनिश्चित भारतीय सौन्दर्य दृष्टि और अभिनव साहित्य शास्र के निर्मांण का 
ग्रायोजन नहीं हो सका । इस ज्षेत्र में डा० बलदेव उपाध्याय की 
पुस्तक “भारतीय साहित्य शास्त्र” ही एक मात्र ऐसी रचना है जो सम्पूर्ण 
भारतीय शास्त्रचिंता को समेट लेती है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ होना 
है। श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु? का "काव्य में अ्भिव्यंजनावाद! और श्री 
रामनरेश का वक्रोक्ति और अ्रभिव्य॑जना! ग्रंथ इस क्षेत्र में नवीनतम प्रयत्नों 
के प्रतीक हैं । 


इसमें सन्देह नहीं कि सैद्धांतिक विवेचना शात्नीय आलोचना का मेरुदंड 
है। इस क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण से लिखी पुस्तक्रे' कम हैं | डा० श्याम- 
सुन्दर दास का साहित्यालोचन? श्री विनय मोहन शर्मा की 'साहित्यकला? 
नाम की रचना, आचाय रामचन्द्र शुक्ल का 'रसमीमांसा? ग्रंथ और श्री 
नन्द दुलारे बाजपेयी ओर डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के सैद्धांतिक निबंध-- 
यही कुछ सामग्री इस ज्षेत्र में है। अभी हम अपने आचार्यों के विभिन्न 
मतवादों को वैज्ञानिक भित्ति नहीं दे सके हैं । पश्चिमी साहित्य-शासत्र की मनो- 
वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अंतद् थष्टि को भी अभी हम अपनी समीक्षा- 
शैलियों में अन्तभक्त नहीं कर पाये हैं। 


आज वादों? के भमेले में विशुद्ध शात्नीय आलोचना का मांग अवरुद्ध 
सां हो गया है। माक्सवादी, फ्राइडवादी, अतरचेतनावादी आलोचक साहित्य 
पर राजनीति, मनोविज्ञान अथवा यौनविज्ञान की नई खोजों का इतना आरोप 
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कर रहे हैं कि विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि लुप्त होती जा रही है। साहित्य शब्द, 
अथ, भाव और रस से सम्बन्धित न होकर जीवन की एकांगी भंगिमाश्रों में 
बंध गया है और नया आलोचक भी वादों के पूव॑ग्रह से पथश्रष्ट होता जा 
रहा है| दूसरी ओर भारतीय साहित्य समीक्षा के नाम पर रस और अलंकार 
का निदेशन-मात्र ही सब कुछ समझ लिया गया है और व्यावहारिक समीक्षा 
बेंधी-बँधाई परिपाटियों में जकड़ कर अरथहीन और नीरस बन गई है। 
आवश्यकता इस बात की हैं कि हम नए सौन्दय बोध को जाग्रत करें ओर 
विभिन्न भारतीय मतों को संश्लिष्ट कर एक निश्चित मानदंड का निर्माण करें 
जो साहित्य को देह और आत्मा के साथ पूर्णतयः न्याय कर सके । इस 
मानदंड को मनोविज्ञान ओर सौन्दर्य शासत्र की पश्चिमी मान्यताओं से पुष्ट 
करना होगा और उसमे कलाकार के व्यक्तित्व और उसके युग की सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक पष्ठभूमि को महत्त्वपूर्ण स्थान देना होगा। उसकी पद्धति 
ताकिक रहेगी और उसमे किसी भी वाद विशेष का पूरवंग्रह नहीं रहेगा । जब 
तक हम ऐसे सुनिश्चित समन्वित साहित्य-शात्त्र का निर्माण नहीं कर लेते तब 
तक हमारी शास्त्रीय आलोचना अपूण ओर एकांगी रहेगी और इसे हम नये 
युग के सौन्दर्य-बोध से सम्बन्धित नहीं कर सकेंगे । 


गुप्तजी का 'जयभारत' 


जयभारत? राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त की नवीन रचना है। 
इस रचना में उन्होंने एक तरह से सम्पूण महाभारत को काव्यबद्ध कर 
दिया है। विस्तार और उद्देश्य की दृष्टि से यह रचना पिछले कुछ ॑ दिनों में 
प्रकाशित उनकी सब रचनाओं से बड़ी है और एक प्रकार से उसमें 
स्वयं गुप्तनी की पिछली कई रचनाओं का समाहार हो गया है। साकेत और 
द्वापर के बाद कवि ने इतनी बड़ी चित्रपटी पर पहली बार कलम चलाया 
है। विषय के सांस्कृतिक महत्त्व को देखते हुए भी यह रचना महत्त्वपूर्ण है। 
हिन्दी काव्य के मध्य युग में हमें महाभारत का आधार अधिक नहीं मिलता | 
उस समय के साहित्य पर कृष्ण भक्ति की छाप है और इसलिए भागवत 
का आधार ही अधिक स्वीकृत है, परन्तु आन्ध्र और महाराष्ट्र के साहित्य 
में महाभारत के अनेक प्रकरणों ओर आख्यानों को खंडकाव्यों और महा- 
काव्यों का विषय बनाया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि महाभारत हिन्दू 
संस्कृति का महाकोष है और सांस्कृतिक संघातों के युग में हमारे कवियों 
और साहित्य नेताओं को उसी की ओर देखना पड़ा हैं। अपनी इस 
रंचना में गुसजी ने भारतीय सांस्क्रतिक विचारों का नवीन संस्करण उपस्थित 
किया हैं और इस प्रकार आधुनिक संस्कृति के व्याख्याता साहित्यकारों में७ 
अपनी भी एक शृंखला जोड़ी हैं। 

श्री मैथिली शरण गुप्त सचमुच ही हमारे राष्ट्रकवि हैं | उन्होंने पिछले 
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४० वर्षों में हमारी राष्ट्रचेतना को बहुत कुछ दिया है। 'भारत-भारती?, स्वदेश 
संगीत” और अनेकानेक राष्ट्रगीतों के द्वारा उन्होंने हमारी राष्ट्रचेतना 
को अन्यतम रूप से प्रभावित किया हैं। इसीसे हम उन्हें 'राष्ट्रकविं? कहते 
हैं। परन्तु वास्तव में उनका महत्व और भी अधिक है | उनका कवि-कर्म 
आधुनिक भारतीय जीवन और भारतीय मन की सारी व्यापक भूमियाँ समेट 
कर चलता है 4 वह निश्चय हो हमारे सांस्कृतिक कवि हैं। 

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से गुप्तजी का काव्य हमारे सामने आने 
लगता हैं। उसमें हम॑ भारतीय पुनर्जागरण का एक व्यापक स्पंदन मिलता 
है| वास्तव में काव्य केक्षेत्र में यह पुनर्जागरण उतना ही महत्त्वपूर्ण 
है जितना सांस्कृतिक चेतना के क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी का पुनर्जांगरण । 
उन्नीसवीं शताब्दी में यह पुनर्जांगरण राजा राममोहन राय से आरम्भ होता है 
ओर स्वामी दयानन्द, बंकिमचंद, विवेकानन्द और लोकमान्य तिलक इस 
जागरण के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन महामानवों ने 
पश्चिम के सांस्कृतिक प्रभाव को रोका और भारत की अपनी सनातन 
संस्कृति के मूलतत््वों की एक बार फिर स्थापना की। उन्होंने अ्रपनी ओर से 
कुछ नहीं जोड़ा, परन्तु हमारी संस्कृति के भूले हुए अ्रध्यायों को फिर एक 
बार आकषक ढंग से हमारे सामने रखा । वेद, उपनिषद्‌, गीता और ब्रह्मयूत्र 
(वेदांत) उनके मानदंड थे जो पुरातन होते हुए भी नित्य नवीन थे। भक्तिवाद 
कमवाद और जश्ञानवाद की नई युग-समीचीन व्याख्या -ने उन्नीसवीं शती 
के नये मध्यवित्त जीवन के लिए, एक नई संस्कृति की आयोजना की । गुप्तजी 
में हम इस नई मध्यवित्तीय संस्कृति का जयघोष पाते हैं। एक तरह से जो 
प्रक्रिया उन्नीसवीं शताब्दी के पहले चरण में ब॑गाल में राजा रामहोसन राय 
से आरम्भ हुई है, गुत्त जी के काव्य को हम उसका साहित्यिक समीकरण 
कह सकते हैं । उन्होंने पुरातन पौराणिक आख्यानों को नये संदर्भ दिये और 
महाभारत, रामायण और भागवत के पान्नों को मानंवता की नई भूमि 
देकर हमारे सामने उपस्थित: किया। 'पंचवटीः, 'साकेतः और 'द्वापर? में 
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उनका यह प्रयत्न प्रशंसित रहा है। उन्होंने भगवान बुद्ध से लेकर सिख- 
सनन्‍्तों तक--भारतीय महा-पुरु्धषों की एक चित्रपटी हम॑ दी हैं। 


वास्तव में संस्कृतियों के संघात का समय किसी भी जाति या राष्ट्र के 
लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण रहता हैं। उस समय पुरातन को नए प्रकाश में 
देखना होता है और उसे युग के अनुरूप नई भाषा देनी पड़ती है। 
हमारा अपना युग भी पूर्वी पश्चिमी संघात का युग हैं। राजा राममोहन 
राय से गाँधी जी तक हमने अपनी सांस्कृतिक धाराञ्रों का पुनलेंखन ही 
किया है, परन्तु यह पुनर्लेंखन अनेक दृश्यों से महत्त्वपूर्ण है। यह हमारे 
आत्म बल का सूचक है और यही पहला चरण हमें नए सांस्कृतिक समन्वय 
के दूसरे चरण के लिए तैयार करता है । 


“जयभारत? इस प्रयत्न की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है । उसमें हमें भारतीय 
संस्कृति के महाकोष ओर भारतीय आदशों के महत्तम प्रतीक-अंथ महा- 
भारत का नया काव्य-संस्करण प्राप्त होता है | इस ग्रन्थ के अनेक प्रकरण 
ओर पात्र गुप्त जी पहले ही उपस्थित कर चुके थे। उनके काव्योत्कत् की 
प्रथम सूचना १६१० में “जयद्रथ-बध”? से ही मिली थी । बाद में शकुन्तला, 
न्रक संहार, वन वैभव, सैरिंश्री, द्वापर, नहुष, हिड्िम्बा, केशों की कथा, 
गीतामृत आदि के रूप में उन्होंने महाभारत के प्रमुख आख्यानों और प्रासं- 
गिक कथाओं को छुंदों में बाँधा। 'जयभारत? में उन प्रारम्भिक प्रसंगों 
को समाद्बत कर लिया गया है। आरम्भ के निवेदन में स्वयं कवि ने इस 
सम्बन्ध में लिखा भी है, परन्तु ग्रन्थ के विस्तार को देखने से यह स्पष्ट हो 
जाता हैं कि नवीन सामग्री ही अधिक है और प्रारम्भिक प्रयत्न अ्रथवा स्फुट 
अंश ग्रंथ के लिए. समीकरण में जैसे खो-से गए हैं | फलस्वरूप हम सम्पूर्ण 
ग्रंथ पर एक साथ विचार कर सकते हैं । 


महाभारत प्राचीन भारत का ऐतिह्य दी नहीं है। वह हिन्दू जाति की 
परंपसगत गाथाओं और उसकी विचार-घाराश्रों का भांडार है। महकथि 
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आओऔर नाटककार लगभग २० शताब्दियों से अपनी सामग्री के लिए. उसका 
उपयोग करते रहते हैँ उसमें स्मृति, दशन, थम ओर आचार के साथ अनेका- 
नेक कथाएँ, उपकथाएँ, संवाद ओर लोक श्रुतियाँ गुंफित हैं। वास्तव में 
ग्रंथ का अधिकांश भाग इन्हीं से पूर्ण है। भारत की धर्म जिज्ञासा ने किस 
प्रकार युगों-युगों तक मनुष्य के सावभौम प्रश्नों के सम्बन्ध में चिंतन-मनन 
किया है, यह हम उससे जानते हैं | मनुष्य का दृश्यमान जगत और परोक्ष 
से क्‍या सम्बन्ध है, जीवन-मरण,जन्म-जन्मान्तर, सुख-दुःख, पाप-पुणय, आचार 
का मानदंड क्या हो, चिरन्तन शांति केसे प्राप्त हो--ये कुछ महत्त्वपूर् प्रश्न 
हैं जिन्हें महाभारतकार ने उपस्थित किया हैं| इन चिरन्तन प्रश्नों का जो 
समाधान महाभारतकार ने उपस्थित किया है वह आज कई शताब्दियों से हिन्दू 
जीवन का मूल सूत्र रहा हैं । 

'जयभारत” में कवि ने उन्हों प्राचीन समाधानों को नई भूमि पर 
उपस्थित किया है। उसमें महाभारत के १८ प्वों की कथा कहीं वित्तार से, 
कहीं संक्षेप में उपस्थित की गई है । आदि पव, सभा पव॑, वन पव॑, विराट पर्व, 
उद्योग पव, ओर भीष्म पव की सामग्री अपेक्षा कृत अधिक है। भारती-यद्ध 
से सम्बन्धित चार पवों ( द्रोण, कण, शल्य, सोप्तिक ) को केवल दो छोटे 
खंडों में रख दिया गया हैं | शेष श्रंतिम पर्वों की कथा अत्यन्त स॑त्तेप में है । 
शान्तपष”? का मूलप्रथ' म॑ कदांचतू सबसे आंधक महत्व हं। वह धम, 
आचार और राजनीति का कोष ह। परन्तु लेखक ने उसे प्रसंगेतर मान कर 
लगभग छोड़ दिया है । एक तरह से केवल कौरवों-पांडवों की कथा को कहने 
की चेष्टा-मात्र उसने की है। भारती-युद्ध का सविस्तार वर्णन अथवा धर्मनीति 
की व्याख्या कवि का उद्वृश्य नहीं हैं। वह महाभारत के प्रधान पात्रों को नई 
चारित्रिक भूमि दे कर सामने ला रहा हैं। साथ ही वह महाभारतकार के 
आ्रादशवादी दृष्टिकोण की नई मानवतावादी व्याख्या देना चाहता है। महा- 
भारत में भाग्य का जयघोष है परन्तु जयभार्त” का कवि मानव का जयकाव्य 
उपस्थित करना चाहता है। पहले खंड “'नहुष! की अंतिम पंक्तियाँ हैं : 
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मानता हूँ और सब हार नहीं मानता, 
अपनी अगति आज भी मैं नहीं जानता। 
आज मेरा मुक्तोज्कित हो गया है स्वर्ग भी 
लेके दिखा दंगा कल मैं ही अपवबग भी। 
गिरना क्‍या उसका, उठा ही नहीं जो कभी ? 
मैं ही तो उठा था, आज गिरता हूँ जो अभी 
फिर भी उठगा और बढ़ के रहूँगा में 
नर हूँ, परुष हूँ में, चढ़ के रहूँगा में 


जयभारत? में कवि ने द्वापर के पात्रों द्वारा अपने युग की यही मानव 
की अदम्य कर्मश्यता का संदेश दिया हैं। सम्भवतः इसीलिए उसने अनुशासन 
पर्व? की नहुष की कथा को काव्य के प्रारम्भ में रख दिया है परन्तु यह 
कर्मण्यता भौतिक क्षेत्र को उतना महत्त्व नहीं देती । उसका ज्षेत्र धर्म का त्षेत्र 
हैं। धर्म” का अर्थ बड़ा व्यापक है । स्वयं महाभारतकार ने धर्म को विशद्‌ 
अर्थ दिये हैं और 'जयभारतकारः ने भी ग्रन्थ के आरम्भ में युधिष्ठिर को दो 
पंक्तियाँ उद्धुत की हैं जिन में धर्म को सर्वोपरि कहा गया है । धर्म की यह 
चिर नवीन-चिर प्राचीन व्याख्या ही कवि का अंभिप्रेत है। 'स्वर्गारोहण 
पवे! में धम का जो रूप कवि ने दिखलाया है वह इसो भावना के अनुसार है। 
श्रेष्ठ धार्मिक पुरुष की भाँति युधिष्ठिर पांचाली और चारों भाइयों की दर्बल- 
ताओ्रों को अपनी ही दर्बलता मान लेते हैं । अजन के प्रति द्रौपदी की पक्त- 
पातिता को वह अपनी ही पक्षुपातिता मान॑ते हैं। इसी प्रकार सहदेव के. 
रूपाभिमान को अपना रूपाभिमान और नकुल के बुद्धि गबे को अपना बुद्धि 
गये | परम स्नेहियों से बिछुड़ कर भी उनका आत्म विश्वास कुंठितं नहीं 
होता | वह कहते हैं-- 


जो दोना था सो. हुआ करे 
मेरे अधीन मेरा पथ है, 
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माने वह बाधा-विध्न कहाँ, 
जिसका अविरुद्ध मनोरथ है। 

चह देह के प्रति अनासक्ति भाव को धारण करते हुए उसे उदारतम तच्ों में 
परमिल जाने की सलाह देते हैं। अंतिम दृश्य में हम युधिष्ठिर को स्वयं धर्म के 
अतीक रूप में पाते हैं। वह अपने पथ के संगी श्वान को छोड़ कर स्वर्ग भी 
नहों जाना चाहते और द्रौपदी और भाइयों को रौरव की यातनाएँ. भेलते देख 
कर उनके साथ वहीं रह जाना चाहते हैं | उनके लिए यही धर्म हैं कि वे खगे- 
खुख को भी अकेला नहीं भोगें । उन्हें यह आशंका है कि कहीं नरक की 
सड़ाँध स्वर्ग में भी न फैल जाये। उन्हें मानवता के नाते यह उत्पीड़न भी 
मेलना होगा । जब तक एक भी प्राणी दुःखी है तब तक सुख की कल्पना भी 
अधम है। इसी सूद्म धर्म-भावना में ग्रंथ को परिणति है । 


“जयभारत? के अभिप्रेत की हम व्याख्या कर चुके। अभी उसके दो 
अन्य पत्षों पर हमें विचार करना हैं | एक पक्ष है पात्रों का आलेखन और 
दूसरे पक्ष को हम साहित्य-पक्ष कह सकते हैं--तात्पय यह कि काव्य कला का 
कया रूप उसमें सुरक्षित है। पहले हम पात्रों को लेंगे । 

पात्रों के आलेखन के सम्बन्ध में लेखक विशेष रूप से जागरूक रहा है, 
यह उसके “निवेदन” की इन पंक्तियों से स्पष्ट हैं---अपने पात्रों का आलेखन 
मैं कैसा कर सका, इस सम्बन्ध में मुके कुछ नहीं कहना है। वह पाठकों के 
सामने है। उसके विषय में स्वयं पाठक जो कहेंगे, उसे सुनने को मैं 
प्रस्तुत रहूँगा ।? 

वास्तव में पात्रों की जैसी विशद और विभिन्‍न चित्रपटी महाभारत में 
मिलती है वैसी न रामायण में मिलती है, न किसी पुराण अथवा महाकाव्य में । 
शुप्त जी ने महाभारत के विविध प्रसंगों और आख्यानों की स्वतंत्र रूप से 
रचना की है और उन्हें एक सूत्र में बाँध कर सम्पूर्ण महाभारत का सारांश 
उपस्थित कर दिया है। फलतः पात्रों के चरित्र का वह सबोंगपूर्ण विकास 
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सामने नहीं आता जो महाभारत की विशेषता है | फिर भी भीष्म, पाँचों पांडव, 
कुन्ती, माद्री, पांचाली, सत्यभामा, गांधारी, धृष्टराष्ट्र, कर्ण, द्रोण आदि 
पात्र कुछ नवीनता लेकर ही उपस्थित हुए हैं। यह नबीनता किस प्रकार की 
है, यही हम देखना है । परम्परागत चरित्रों की नूतन, बौद्धिक, तक संगत 
व्याख्या गुप्त जी के चारित्रिक अनुलेखन की विशेषता हैं। उन्होंने महाभारत 
के इन पात्रों को भी बौद्धिक, तकंत्रादी भमि पर ही देखा है और अलौकिक 
एवं असंभाव्य को स्थान नहीं दिया है। चरित्रांकन में नवीनता के आग्रह ने 
“हिड़िम्बा? जैसी राद्षसी को उच्चवती, प्रेममयी, प्रगलल्‍भा बना दिया है| अन्य 
चरित्रों को भी मानव की प्राकृत स्वभाव-भमि पर ही अंकित किया गया है जिससे 
उनकी उज्ज्वलता ही बढ़ी हैं। द्रोपदी के तेज और कुन्ती की न्याय-ब्रद्धि 
ओर समदृब्टि को कबि ने अपनी कल्पना से और भी सुन्दर बना दिया है । 

परन्तु 'जयभारत? के पात्रों मं कदाचित्‌ सब से आकर्षक पात्र युधिष्ठिर ही 
हैं । उन्हीं पर कबि की अंतर्भदिनी आदर्शवादी दृष्टि अधिक पड़ी है। वे ही 
उसके अ्भिप्रेत अर्थात्‌ घम की जब और मानव की अदम्ब कमे््यता और 
मानवता के प्रतीक हैं। उन जैसा संतुलित जिज्ञासु सूछमदर्शी, विवकी चरित्र 
हमें अन्य नहीं मिलता । वास्तव में 'जयभारत? में जिस 'भारतः का जय 
घोष है वह स्वयं घमराज युधिश्टिर ही हैं । वैसे सम्पूर्ण ग्रंथ में उनकी व्याति 
है परन्तु युद्ध के प्रसंग से उनकी महत्ता बढ़ने लगती है और अंत में स्वर्गा- 
रोहण पर्व में हम उन्हें मानव से मानवेतर बनते देखते हैं। यह कहनां 
कठिन है कि महाभारत में युव्रिष्ठिर का यही रूप नहीं है, परन्तु यहाँ युधिष्ठिर 
अपने आत्म-तत्व को परतलर म॑ समाह्तत कर देते हैं और वह नारायण के 
नर-पक्ष बन जाते हैं | स्वयं नारायण गो लोक में उनका स्वागत करते हैं । 
यह नर की अप्रत्याशित विजय है । 

काव्य कला की दृष्टि से विचार करे' तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 
रचना में यद्यपि हैंमें गुत जी की काव्य कला का सामान्य रूप मिल जाता है 
परन्तु उसमें हमें 'साकेत” और उमिला की ऊँचाई कम ही मिलती है| कुछ 
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रचनाएँ तो उनके प्रयोग-काल की हैं--कदाचित्‌ 'पंचवटी? से भी पहले की, 
जब वे पतद्च-लेखक से ऊपस् उठ कर कवि के रूप में पहली बार सामने आा 
रहे थे । वक संहार, वनबैभव, सेरिंध्री, केशों की कथा आदि रचनाएँ इसी 
श्रेणी की हैं। इन मे इतिबृत्तात्मकता और उपदेश-प्रणाली की ही प्रधानता 
है। न चारित्रिक अनुलेखन की ओर दृष्टि है, न काव्योपयोगी स्थलों के 
निर्माण की ओर प्रवृत्ति है। नए समाहार में भी कवि प्रसंग पूर्ति का उद्धश्य 
ही लेकर चला है और काव्योत्कषंक की बात जैसे भूल गया है | फिर भी 
कहीं-कहीं वीर और करुण रसों से सम्बन्धित सामग्री अच्छी बन पड़ी है। 
युद्ध के प्रसंग में कबि ने अपने 'मेघनाद-बध? के अनुवाद वाले अतुकांत छुंद 
का सफल प्रयोग किया हैं | संज्षित होने पर भी यह प्रसंग मार्मिक है। सच 
तो यह है कि कथा की ज्षिप्र गति में ठहर कर कुछ कहने का भाव ही नहीं 
रह गया है और अलंकृति, सज्जा अथवा रूप-चित्रण के अवसर ही नहीं 
आते । जिस रचना को कवि ने बाल-प्रयासों के आधार पर खड़ा किया हो 
उसमें काव्य कला का कैलाश नहीं दिखाई दे तो आश्चय भी क्या है। गुप्त 
जी की काव्य कला अभिव्यंजना के नए-नए रूपों और कल्पना के नए-नए' 
लोकों को लेकर नहीं चलती | वह अपने युग की तरह ही जनतंत्रीय है । 
फिर भी बीच-बीच में वर्णनों में सूच्म आलेखन का प्रयास स्पष्ट है और 
रसपूर्ण स्थलों पर व्याप्त काव्य दीसि भी आ गई है। प्रसंगों की विदग्धता, 
शैली की नाटकीयता और संबादों की बौद्धिक जागरूकता और पूर्वापरता गुप्त जी 
की काव्यकला की विशेषताएँ हैं | 'जयभारत” में ये विशेषताएँ अनुपात में 
कम होने पर भी काफी हैं | इस नई रचना से कवि की महत््वाकांच्ा सभी 
स्थानों पर उसका साथ नहीं दे सकी है, परन्तु महाभारत की भमि बड़ी व्यापक 
७ 
ओर निश्चल है । इस भूमि पर इतनी दूर चलना भी कम श्रेय की बात 
नहीं है। | 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
4....4. .रद्वांगाबा 4८बब्॑ंश॥आए ० 4दकतांकमंड/दांएा, //24/9 
स्तस्तरी 
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यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है । 
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